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श्रीकाशीनाथ ज्यौतिषभवनके संस्थापक, श्रीकाशीविइवेङवर 
गणे पव्वाङ्गके प्रवन्तंक, सचिच्र जन्मपच्रके प्रणेता, 
अनेकों राज्योमिं प्रतिष्ठा प्राप्त, राज्य ज्योतिषी, 
ज्यौतिषाचायं, ज्यौतिषशाख्रलङ्कार 
स्वर्गीय श्री पं० काशीनाथ द्विवेदी 
ज्योतिषीजीके 
कृरकमरमं 
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श्रापने श्रपने जीवनके शेष्र समयमे जिस श्रीकाशीनाथ ज्यौतिष भवन'की 
स्थापना की थी, जिसके परिचयं अनेक विभागोके साथ-साथ एक श्रन्थ 
प्रकाशनः विभागका भी निर्देश किया था, वह अ्रापके विकराल कालके 
द्वारा श्रकाल ही मँ कवलित हो जानेके कारण ्रापकी वह इच्छा पूणं न 
हो सकी थी । पर रोगशय्यापर पडे हुए ग्रन्तिम क्षणमें ऋ्रापके मुखारविन्दसे 
निकला हु्रा वह श्राशीवांद ध्यदि काशी पर्हैच जाश्रोगे तो कुछ होकर 
रहोगेः, श्राज भी मेरे श्नन्तःकरणमें सच्चारित है । सम्भवतः उसीका बल 
मेरे जीवनका सम्बल बनकर सुरे उजीवित कर रहा है जिससे मेँ आपकी 
उस वरदात्मिकावाणीसे श्रजित शक्तिके फलस्वरूप यह तच्छ भेट ॒श्रन्थ- 
मालाश्के द्वितीयपुष्पके रूपमे (त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंयेःके 
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उपयुक्त ग्रन्थोके अ्राधारपर ही प्रस्त॒त पुस्तक का संकलन किया गया है, त्रतः 
इन लेखकों एवं प्रकाशकोकि प्रति मेँ कृतज्ञता प्रदरीत करता हुता क्षमा प्रार्थी द| 
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% श्रीगणेशाय नमः # 
कन्तिः कात 
मानव-जीवन एक सांसारिक संग्राम हे, जो कि ऊची-नीची मानवीय जयिल 
समस्याश्रोँं को लेकर श्रपनी तीत्र या मन्द गति द्वारा ऊब्रड-खावड़ मागंको पार 
करता है, इस मागंकी सम-विषम भूमि एवं करटकाकीणं संस्थान तथा सहज 
सुखद सुपन्थका ज्ञान होना इस मानवीय जीवनके लिए परमापे्तित है। क्या 
स्री, पुरुष १ सभी श्रपने प्रकाशमय भविष्यकी श्रभिव्यक्ति चाहते हैँ । 
हमारी श्रायु कितनी है ? विवाह कव होगा १ दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा ? 
द्रार्थिक जीवनकी स्थिति क्या होगी १ सामाजिक एवं नैतिक स्तर कैसा रहेगा १ 
भाग्योदय कव, किस दिशामे, किसके द्वारा ग्रौर किंस प्रकार होगा? वैदेशिक 
यात्रा एवं विद्या प्रातिका योग कैसा है? श्रादि-ग्रादि श्रनेकानेक प्रभनोंका ताँता 
प्राये दिन ग्रंखों के सामने शरूलता रहता है; उपयुक्त श्ङ्खलामें अ्रावद्ध सभी 
वगके लोग यह जाननेके लिए श्रपनी परम उत्छुकता प्रकट करते हैँ । कथित प्रश्नों 


का सम्यक्‌ ज्ञान करानेवलेदोही शाख्र श्राजकल उपलब्ध हँ, १ ज्यौतिष, 
२ सामुद्रिक | 


१--ज्योतिप शास्रका गणित एवं फलित जन्म समयादिकी पणं शुद्धि पर 
ग्राधारित दहै जो किः-““इष्ट विना सव भ्रष्ट हे वाली कहावतसे खष्ट हो जाता 
है श्रौर उस समयका सम्यक्‌ ज्ञान करनेके लिए खगोलका विशेष च्रध्ययन परम 
वाञ्छुनीय है, परन्तु इस वैज्ञानिक युगे विभिन्न धटी यन्त्रो का निर्माण हुत्रा 
ग्रौर श्रालस्य वश ज्योतिवंत्ता्मोने उनन्ीके ्राश्नित होकर का्यारम्भम कर दिया 
फलतः शनैः-शनैः समय-साधनमें श्रश्युद्धि की लक श्राने लगी, क्योकि 
क्त्रिम एवं प्राकृतिक वस्तु विशेषमं ्रन्तर श्राया श्नौर समयकी श॒द्धिका लोप यत्र- 
तत्र परिलचस्तित होकर ज्योतिष शास्र पर श्रात्तेप करने लगा । श्राज वह शास्र 
ग्रनेक प्रकारकी शंकाग्रोंका त्रखाड़ा बन गया है। फिर भी यदि पूर्वाचायं प्रणीत 
प्राचीन पद्धतिको प्रयोजित करते हए इस शाख्रको उपयोगमें लाया जाय तो 
निस्सन्देह कालज्ञान करनेवाला यह पनी सानीका एक ही श्रनोखा शाल कहा 
जा सकता ह । 


यूरोपीय कतिपय विशिष्ट विद्वानों ने अपनी विवेचनात्मक बुद्धि द्वारा इस 
शाखरकी सत्यताको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हुए मुक्त कण्ठसे भूरि भूरि 


(र) 


परशंसा की है, तमी तो “सफलं ज्योतिषं शाखं चन्द्राकों यत्र साक्षिणौ कह कर 
हमारे ऋषिर्योने इसे प्रतिष्ठित किया है । भला चन्द्रमा श्रौर सूयं जिस शाख्रके 
साक्ती हों यह ॒ शाख भी कभी श्रसत्य हो सकता है । मलते ही उसके जाननेवाले 
प्रमादवश सत्यतासे वचित रह जायं, परन्तु शाख्रको सत्यतामे किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं । 


२--्रव दूसरा शास्त्र है “सामुद्रिक शास्त्र” जिसे क्रि “सामुद्रं ्रंग लक्षणम्‌" 
कहकर ्राचा्योने इंगित किया है । वास्तवमें यही एक रेसा शास्त्र दै जिसके 
द्वारां किं सनुष्यमात्रके विभिन्न श्रंग-परत्यद्खोके लक्षणों पर से समस्त फलकी कल्पना 
को जा सकती है, परन्त॒ इसमें दो श्रं गोके लक्षणों परसे विशेष फल निरूपित 
किया गया है--१ सुखाकृति पर २ हस्तरेखा पर । उसमे मी सखाक्रुतिकी अ्रपेन्ञा 
हस्तरेखाके विचारक प्रधानता देते हुए व्यापक एवं विस्तृत बनाया गया है । 
इसका कारण यह है कि स्त्री-पुरुपोके विभिन्न श्रंग वस्त्रोसे ग्राच्छादित रहनेके 


भका क क त क आ त जक हः = त क क कक आ = कः, को क = क = 


कारण सहसा दष्ट पथपर नहीं ग्रा सकते, जवकरि सुख एवं करतलको सखविधानु- 





देखा जा सकता है । परन्तु सुखाक्रति परते मनष्यके स्वभाव एवं सामयिक सुख- 
दुःखोदूमूत, दोद्धिग्नता चिन्ता, समवेदनादि का ही सम्यक्‌ ज्ञान हो सकता दै 
जीवनमें होनेवाली महत्त्वपूं घटनाग्रों का परिज्ञान सुखाक्ृति परसे नदीं क्रिया जा 
सकता क्योंकि यह शास््रसम्भव नहीं दै | 


वस | इसी कारण करतलगत रेखाग्रोंको विशेष महत्त्व दिया गया है, इन 
स्थूल एवं सूक्तम रेखाग्रों द्वारा जीवनके समस्त शुमाश्चुम फलकी कल्पना करनेकौ 
ग्राज्ञा पूवाचा्यनि दी दहै प्रकृति होनेके कारण इन रेखाश्रों पर कल्पित किया 
हृच्रा फलादेश यथातथ्य एवं स्पष्ट रहता है, इसमे सन्देह नहीं । हमारे पूज्य 
ऋषियों एवं रेखा शास्त्रवेत्ताश्रों ने इन्टीं प्राक्रतिक रेखाचिन्हों एवं करतलगत 
श्रन्य श्रवयवों पर नवग्रहों एवं द्वादश राशियों की कल्पना करके ज्योतिप्र शास्- 
को इसीमें समाविष्ट कर दिया दै, जिसके द्वारा क्रि सनुष्यका नष जन्मपत्र तथा 
वप्रपच्रका निर्माण शुद्ध रीतिसे करिया जा सकता है । इस शास्त्रम श्रव दो मतोँका 
समावेश दो गया दै :-२ पौरवात्य श्रौर २ पाश्चात्यं द्मपनी-ग्रपनी कल्पना एवं 
. श्रवुमूति द्वारा उमय मतावलम्बी ग्रपने-्रपने फलादेशके वणंनसे जनताको 
चमत्कृत करते हुए देखे गए है, परन्वु दोनों मतोमिं कुल न कुचं श्रांशिक तुयियां 
दिखाई देती हैँ, इधर कुं समयसे वत्तंमानकालिका रेखा शास्त्रजञोने दोनों मरतोका 
समन्वय करते हुए कुदं अन्थोंका निर्माणक्रिया है जिनके द्वारा फलादेश कहनेमें खुविधा 
एवं सत्यताका म्रतिविम्ब सामने उपस्थित होकर जनसमुदायमें मत्यक्तका प्रदुर्भाव 


(इः >) 


कर देता है ओ्रौर “विश्वासौ फलदायकः" के श्रनुसार प्रत्येक कार्यों विश्वासके 
द्वारा ही फलकी सिद्धि होती रै श्रौर वह विश्वास शाख्रकी सत्यता पर निभर 
रहता है । 

वस ! इसी उदेश्यको दष्टिकोणमें रखते हए प्रस्त॒त पुस्तकका सङ्कलन किया 
गया हे । इसमें पौवत्य एवं पाश्चात्य दोनों मतोंका सम्यक्‌ प्रकारेण समावेश करते 
इए जन-साधारणके समभमे श्रानेवाली सरल एवं सुव्ोधगम्य भाप्ाका प्रयोग 
किया गया है । 

ग्रनेक अरन्थोके मन्थनोदूमूत सारांशका समन्वय करते हुए स्वानुभूतं तथा 
परानुभूतिका पुट देकर पुस्तककी उपयोगिताको समुन्नत ॒करनेका भरसकर प्रयत्न 
करिया गया है । 

जिस पुस्तकसे हमें चित्र एवं विशिष्ट सामग्रीकी समुपलब्ध हुई हे परिमार्जित 
वङ्गला भाषासे सम्बलित उस पुस्तकका नाम है “हस्तरेखा विचार इस पुस्तकके 
सुयोग्यतम लेखक श्री पं° सुरेन्द्रनाथ मद्धाचायंजीके हम विशेष श्राभारी है, जिनकी 
अनुपम कतिक श्राधार पर यह पुस्तक साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो सकी हे | 

इस पुस्तककी उपादेयता वद्ानेका सव्रसे वड़ा श्रेव है, त्यागनिष्ठ॒ तपोमूति 
गुख्कल्प पूज्य श्री १०८ श्री स्वामी व्यागानन्द पुरीजी मदहाराजको जिन्दोँने समय- 
समय पर श्रपनी श्रमृल्य सम्मति द्वारा हमें विशेष सहयोग दिया है, या यों किए 
किं उन्दी सदगुरु देवकी वरदात्मिका वाणीका ही यह एक प्रच्छन्न प्रतिचिम्ब हे । 

ग्रन्तमे ज्योतिपशास््री, साहित्य रत्न पं श्रीरामदयाल्ु च्रिपाटीजी ( महोवा ) 
तथा पं० श्री देवकीनन्दजी शाच्री ( मानमन्दिर काशी एवं माई श्री गंगेश्चर शा 
( एम ० ए०, रिसचं स्कालर ) को हम धन्यवाद दिए विना नहीं रह सक्ते, कि 
जिनके श्रतल सहयोग एवं सप्प्रेरणा द्वारा प्रेरित होकर हम इस पुस्तकके संकलन 
करनेमे सफल हो सके हं | 

दृष्टि दोष या क्रिंसी अनन्य कारणवश रहनेवाली चुयियोँके लिए हम विद्रत्समाजसे 
त्तमा प्रार्थी होकर इस कृतिको श्रपना ही सम कर ्रपनानेके लिए त्राग्रह करगे | 


भेरवाष्टमी 
० २०१३ 
काशी 


श्री इरगो विन्द द्विवेदी 


श्रीरुख्चरणेभ्यो नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । ॐ नमः परदेवतायै । 


इारणिदंकनः 


सामुद्रिक शास्त्र ज्दोतिषर शास््रका ही एक श्ंगहै। आरम्भे इसका नाम 
लच्तण शास्त्र था । कालांतरमें इसी लक्तण शास्वका नाम सामुद्रिक शास्र पड़ा । 
अटजसे हजारों वषं पूवं व्यास, पराशर, श्रो सूं, काल्यावन, छागले, गग, गौतम, 
अत्रि; कश्यप तथा बृहस्पति आ्रादि महर्षिर्योने इसे प्रकट किया था | 
“यजातकं व्यास पराशरो वै, श्रीसूंकात्यायनद्कागल्तेयः । 
कृतन्तु दवेविध्यहं व्रवीमि युक्तं सुसामुद्रिकयुक्तिमेदैः 
वाल्मीकिं व्यासादि रचित रामायण तथा स्कन्द पुराणादिके देखनेसे स्पष्ट 
पता चला हँ क्रि यह शास्त्र ग्रति प्राचोनकालसे पूणं उन्नत दशमे इस देशमें 
गन्मानपूवंक प्रचलित था । किसी व्यक्तिको फिसी उच्च पद्‌ पर निथुक्त करनेके 
सखमय तथा किसीसे कुद सम्बन्ध स्थाप्रित करनेके पहिले सायुद्रिकके श्रनुस,र उसकी 
परीच्ञा कर ली जाती थी। यदि सामुद्रिक लत्तणानुसार कोई व्यक्ति किसी कायं 
पर नियुक्त करने योग्य प्रतीत नहींहोता या तो उष व्यक्तिको उस कायं पर 
पर नियुक्त करने योग्य अ्रतीत नहीं होता था तो उश्च व्यक्तिको उग कायं पर 
नियुक्त नदीं किया जाताथा। इसी तरह जघ तक किसी कन्याया वरकौ 
गामुद्रिक शस्वोक्त लच्तणों से परीत्ता नहीं कर ली जाती थी तव तक उस कन्या 
या बरका विवाह नहीं होने पाता था । मान्वादि धम-शास्त्रों मे इस वातका स्पष्ट 
उल्लेख दहै । 
वाल्मीकि रामायणके युद्ध-काण्डके ४८ वे सग॑में राम व लद्मणजी के वध हो 
जानेका समाचार पाकर सीताजो के विलापका वणंन है । उक्त प्रसङ्गमें सीताजी के 
मुखारविन्दसे जो शोकोदूगार निकले है उससे लक्षण-शास्बके प्रति उनके दद्‌ 
विश्वासकी स्पष्ट फलक मिलती है । 
“भतार निहतं दृषा लच्मणं च महावलम्‌ । 
विललाप भृशं सीता करुणं शोककररिता ॥ १ ॥ 


( ५ 


ऊचुलंक्षशिनी ये मां पुत्रिण्यविधवेति च ! 
तेऽद्य सवं हते रामे ज्ञानिनोऽतवादिनः ॥ २ ॥ 
वैधव्यं यान्ति यैनयों लक्षणेभाग्यदुलंभाः। 
तात्मनस्तानि पश्यामि पश्वन्ती हतलच्षणा ॥ ७ ॥ 
प्राधिराज्येऽभिपषेको मे ब्राह्मणे पतिना सह । 
कृतान्तकुशलैरक्तं तत्सर्गं वितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
इन वचनोसे ईैस्वीय सनके पर्वं ॑चारपाँच हजार वसे ही इस शास्जका 
श्रधिक प्रचार स्पष्ट ही लक्तिति होता है। पाण्डवां के समयमे भी इस शास्त्रका 
प्रच्छ रीतिसे प्रचार था। सुयोधनकरे करतलस्य लत्स्य चिड्की कथ्रा मङहानास्तें 
चड़ रच्छ ढंगसे वरत दै । 
लक्तण शास्त्र व सामुद्रिक शास्र ये शब्द्‌ जैसे भारतमें समस्त शरीर बोधक हँ 
वैसे श्नन्य देशोके सामुद्रिक शास्म नहँ हँ । इस शारीरिक लक्षण वि्याको जेसे- 
जैसे उनके देशों मे जानकारी दीती गई वैसे-वैसे उस-उस विभागानुस्तार उन-उन 
प्रंगों का नाम रखकर श्रलग-ग्रलग श्रंगों के लक्षण तिचारके शास्र बनते ग्‌ | 
उदाहरणाथं हस्त सामुद्धिक (कायरोमेन्सौ या पामेस््री), मस्तक परीक्ता फेनालाजी); 
मुख परीता ( फिजिश्रोग्रामी ), रौर स्वर परीत्ता ८ हँकेपी ; चलने तथा ्रन्य 
हाव-माव परक ( गेट्स एरड गेश्चसं ), ्र्ेर परक ( प्राफाज्लाजी ) इत्यादि 
पद्धतिसे फल कथनका प्रयत्न श्रारम्भ हृश्रा हे। किन्तु हमारे मारतमें ्राचा्याने 
सहखावधि-वपं पूर् ही कहा है कि-- 
ध्रतः सुखसमृद्धवर्थमादौ लक्तणमी चयेत । 
वपुरावतंगन्धाचच छाया सत्त्वस्वरो गतिः ॥ 
वणंशरेदष्टधा मोक्ता वबुधैलंत्तणएमूमिका । 
प्रापादतलमारभ्य यावन्मोलिखुहं क्रमात्‌ ॥ 
यथामति प्रवच्यामि लक्षणानि सने श्रु । 
तथा-नव रन्ध्राणि हस्ताडिनघ्िः प्षठनामि शिरो वपुः ॥ 
कण्ठ व्तोदरोवादि सह॒ रेखाम्परीच्येत्‌ । 
शरीरावत्तं गतिच्छाया स्वर वणंगन्ध सत्वानि ॥ 
दृष्टि शीलादि जिह्वानि विज्ञाय फलमीरयेत्‌ । 


( ‰& 


स्त्री-पुरुषोके श्रंग लक््णोकी परीक्ञाका उपाय तथा शरीर लक्षण विद्याकी जो 
रूप-रेखा हमारे श्राचार्यो ने रक्खी है उसीका श्रनुकरण करनेका श्रारम्म श्वे 
पाश्चात्य देशोमे होने लगा है । 


ईस्वीय सनके तीन हजार वषं पूरं चीन देशम, तथा दो. हजार वर्ष पूर्व ग्रीस 
तथा रोम रादि देशोमें इस शाखके ग्रस्तित्वका पता चलता है | फिर चीनसे ्रीस 
तथा ओ्रीसत्ते योरोप देशमें चारों रोर प्रसारित होनेका प्रमाण मी रेतिदासिकोके 
लिये नया नहीं । योरपमें प्रचलित “कायरोमेन्सी', फिजि्रो्रामी, फेनालाजी श्रादि 
शब्द ग्रीक मापके ही हैँ इसके श्रतिरिक्त रामायण तथा महाभारत श्रादिके उद्ध- 
रणोसे स्पष्ट है कि चीने मी पहले यह शाख भारतवरषैमे पूणं रूपे प्रचलित था । 


इस शाक्चका उभयदैशीय इतिल्यस व परिस्थिति 


ग्रपने यहाँ के इस शाखकत पर्वाचा्वेकि ग्रति प्राचीन मन्थ तो मिलते दही नदीं 
प्रर जो उपलन्ध भी हैँ उनके देखनेसे इसके शरंखलावद्ध इतिहासकी योजना नहीं 
दिख पड़ती । गग, नारद्‌, प्रह्लाद, वाराहमिहिरादि श्राचार्योने इस पर कु 
विचार करिया था, रेसा ज्ञात होता दै परन्तु उन्होने श्रपने मन्थोमें शरीरके श्रंग- 
प्रत्यंगादि सर्व श्रवयवों सहित सम्प्णं शरीरके चिहोके लच्तण ग्रौर उनका फल 
विचार जो वखिति किये दहै उनमें एक श्रंग विशेपका गी जैसा चादिए वैसा विशेष 
उहापोहके साथ विचार नहीं हु्रादहै। हधेली परकी चार रेखाग्रौ, अंगुलियों 
परकी कुद रेखाश्रों तथा च्रन्यान्य चिहलोका यत्किञ्चित्‌ वणनमात्र मिलता है । 


वराह मिदिरके पश्चात्‌ श्राज दिन पयंन्त इसपर किसीमे स्वतन्नर एगं शोधक 
नुद्धिसे को$ म्रन्थ लिखा हो एेसा नदीं दिखता । वत्तंमान समयमे जो ग्रन्थ लिखे 
गए हें उनको मन्थ कहनेकी श्रपेन्ता पाश्चात्य सामुद्रिकका नुटिपूं भापान्तर कहना 
ही भला दै | उनमें न तो श्रपने इधरके मन्थे पूर्णं प्रमाण हँ श्रीर्‌ न तो पाश्चात्व 
ग्रन्योके ही । यदि दोनोमें एक मी होता तो श्रच्छाथा। हमारे पर्वाचार्योनि जो 
कु इस शाखे सम्बन्धं थोड़ा-वहुत विचारकर इसका दिग्दशन कराया है 
उससे श्रधिक इस विषयमे कुल मी प्राप्त नहीं दै । 


किंसो मी कारणसे हो शोधकं बुद्धिसे किसीने इस शास्नका श्रन॒सन्धान विचार 
पूवक नहीं किया । किसीने कुदं किया मी हो तो उस जमानेमे जत्र हिन्दू शास्त्र दंद्‌- 
द्दके जलाए जा रहे ये सम्भवदैकरिवहमभी जला दिया गयाहो च्रौर चार 


४ भ 


40 18111; ॥..11.1.1.-4911..0 11 


( .७ > 


ग्रोरसे उच शिखर पर चदे हुए इस हमारे शास््रकी प्रगतिका नाश हो गया हो। 

श्रव योरोपमें हए इस शास्त्रकी प्रगतिका विचार करते हँ तो विदित होता है 
कि वहाँ १७०० सत्रह सौ वषंसे इस शास्त्रका सुसम्बद्ध इतिहास मिलता दै । 

दाइडन सरीखे विद्वानोंके छोटे-वडे उल्लेख च्छोड देनेपर भी दूसरे शतके 
श्रार्टीमीडोरस नामके विद्धान्‌की इस विषय पर दछोरी-सी. पुस्तिका मिलती हे, 
तदनन्तर वारह सौ से तेरह सौ वघं पर्यन्त यह शास्र यहाँ मी निद्रावस्थामे ही 
रहा । तत्पश्चात्‌ दारंलायवनकी ईस्वी सन्‌ १४४८ में (डी कुन्स्टवय रोमंचिग्राः 
नामकी पुस्तक प्रसिद्ध $, उसके बाद कोकत्सका ईस्वी सन्‌ १५०४ में श्रौर “डी 
लाचनेः नामक विद्धानका सन्‌ १६५४ में एक-एक पुस्तक प्रसिद्ध॒ हुत्रा । उसके 
वाद प्रच; जमन; इटालियन स्त्रीपुरुष म्नन्थकारोने इस विष्य पर बहुत ही 
परिश्रम क्रिया शरोर अरठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दीमें तो श्रमेरिकामें इस शास्त्रसे 
सम्बन्धित वहुत-सी पुस्तकं लिखी गई । एनक डोटस्डीडोरन्सः नामक न्थ कत्ता 
ने उपरोक्त कोकत्स मे एेसा लिख रक्खा है कि “मेरी मृत्यु दूसरे के द्वारा 
मस्तक में आ्रघात पर्हचानेसे श्रञुक दिवस पर होगी, उसके श्ननुसार ही निर्दिष्ट 
दिवस पर वसी वात हुई थी । 

गत चार्पंच सौ वपं से इस शास्त्र पर परिश्रम होना श्रारम्भ होकर आ्रज 
इस शास्र का सुसम्बरद्ध व सुसंगठित रूप प्राप्तो चलादहैश्रौर योरोपमें श्रव 
वर्तमान समय में इसका शअरत्यधिक प्रचार हो रहा है। 

यद्यपि योरोपीय पाश्चात्य सासुद्िक शास् वेत्ता्रों ने विशेषानुसन्धान द्वारा 
इस विवय को विकसित करने की सफल चेष्टा की दहै तथापि भारतीय विद्धानों का 
यह परम्परागत प्राचोन शास्र श्राज मी श्रपनी चमत्कृत कलाग्रों द्वारा गौरबान्वित 
होकर अपने श्रनूठेपन के लिए प्रख्यात हे) 

दस विप्रय पर विभिन्न माषाश्रं मँ बड़े-बड़े ग्रन्थों के निर्माण हुए हैँ अन्वेषण 
करने पर जिसकी जो सामग्री जहाँ से उपलन्ध हो सकी उसने श्रपने-श्पने अन्थों 


मे उसका समावेश करने का प्रयास करिया है परन्तु वास्तविकं अनुभव द्वारा किसी 
[4 । ५ 
ने भी इसका दिग्दशन वहीं कराया । 


प्रतुभव सिद्ध विद्वानोको इन पराकृतिक रेखाश्रों द्वारा श्रतीत-श्रनागत तथा 
वतमान तीन कालिक घयनाश्रों का ज्ञान हस्तामलक की भांति होता दहै परन्तु पेसे 
सिद्ध पुरषो का एक तो दशन ही परम दुलभ है श्रौर यदि किसी प्रकार साक्लात्कार 
होभीजायतो इस विद्या को ये गोपनीय समभः कर किसी के सामने प्रकाश में 
भमो नदीं श्राने देते ग्रौर॒श्रन्ततोगत्वा वह कला उन्हीं के नश्वर शरीर के साथ 
विलय हो जाती है। 


& “< 2) 


परस्तुत पुस्तक सामुद्रिक शास्रान्धि मन्थन द्वारा निर्मित नवीनता के समान 
हे । इसमे शासन सम्मत सारभूत वस्तुनो के साथ श्रनुमूति विरोष का समन्वय 
करने का सफल प्रयास लेखक द्वारा किया गया है जो किं बहुत ही परिमार्जित एवं 
परिष्कृत हे । यह पुस्तक सामुद्रिक शास्र या लच्तणए शाख जैसा विशाल ग्रन्थ न 
होकर “हस्त-रेखा-विज्ञानः मार ही है तथापि पाठकों को इसमे लच्तण-शाखर जेसी 
सामग्री भी प्रचुर माच्रामें प्राप्त हो जायगी । इस श्दस्त-रेखा-विज्ञान मे पौ्वात्य 
एवं पाश्चात्य दोनों देशोके विद्वानों के परिश्रम से लाभ उठाने का पूर्णं प्रयास 
किया गया दहे। चि््रोके उदाहरणों दारा इस गहन-गम्भीर शास्र को सरल 
विज्ञान के रूप में डालकर संकलन कत्तनि सवं-साधारण जनता को लाभान्वित 
करने का बड़ा ही श्लाध्य प्रयत किया है । सत्य ही यह संकलन पने उङ्खका 
अनूठा ही कहा जा खकता है ] यह कृति प्रकाशित होकर जनता जनार्दन के 
लिए विशेषोपकारी स्प मे प्रतिष्ठित होगी एेसा मेरा विश्वास दै 


उत्तर काशी 
#ि 
सौर मागंशीषं ८ 


-स्वामी त्यागानन्द्‌ पुरी 
२०१३ 


ङ्कः  _ ~ ~] 


परिचय 


रखा- 
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(१३) शनि रेखा-सेटने छादन ( 931४४ 117९ } | 

(१५) मणिबन्ध-रिष्ट ( ५४7१ }) । 

(१६) दैव रेखा--डिवादइन खाइन ( [2 ण८ 11४९ ) । 
(१७) युक्र वन्धनी-गाडिक आण वेनस ( ७1418 €{ जलाणऽ ) | 
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हस्वरेखा- विज्ञानं 2 


प्रथम अध्याय 


हस्तरेखा-विचार श्रथवा हाथ की माषा पदुने से पहले हाय के विषयमे. पूरौ 
जानकारी का होना त्यन्त श्रावश्यक है । हाय के गठन रौर बनावट पर, मानव- 
रकृति, उसमें बंश परम्परागत दोष या गुण अथवा कौन-सा व्यक्ति किस शेणीःके 
कायं के उपयुक्त दै इत्यादि वस्ते, निर्धारित होती है । इसलिये हस्तरेखा-दिशेषज 
ने हाय के बनावट को सात प्रकार का बतलाया है | 

१ नेक हाथ ( शशाद! ग 1221 ) 

२-मिभ्रित ( ९१२९0 127 ) 

र-वर्गाकार ( 8१४७ या एध] 1 ) 

४--चमसाकार ( 9211९ या प्रिलाण्ण्यऽ 26४०८ 1१06. ) 

५--त्रादशंवादी ( ८७४०११८ या [06415170 विषमं ) 

द दाशंनिक ( २1१105०ु09९ ) 9 

9 कलाकार या ( ०१९ भ†ऽ९ ) 
८ ?. निकृ हाथ ( न्फलाव्ङ् 1121 निम्न प्रकार की (लाभी) 
इद्धि के लोगो का एेसा हाथ होता है । देखने भे सुरदुरा, मदा, वड़ा, मोटा, मारी 
ह्ली, चोटी उंगलियां रौर छोटे नाखून होते है, क्योकि इस्तरेखा-बिरोपलों का 
मत हे कर बुद्धिमत्ता तव श्राती है जव उंगलि्यां हथेली से यदी हों । जसे जंगली 
उतरनाक्‌ जानवरों की हयेली की हव्यँ ही पूरे हाथ को बनाती है, उस प्रकार 
सथेली जितना ही हाथ पर श्रधिकार बताती हई .दिखाई दे उदनी ही पशुवत्‌-इत्ति 


॥ 


च 


(अ) 


व्यक्ति मं होगी । एसे हाथो मे रेखायें ग्रौर ्नन्य निशान बहुत थोडे होते दै । एेसे 
व्यक्तियों को रूप रंग कुं नहीं भाता । विषयों ( 25510 ) पर उनका ्रधिकार 





नीं होता । वे एक प्रकार के ( 281४1 ) निदयी दते दँ । श्रंगठा भी छोटा श्रौर 
मोटा दोता है । इनमें चराई भी निम्नकोटि की होती है । बोा टोनेवाले मजदृरों 
का हाथ अ्रधिकतर एेसादही होता दै। | 

१. (मिश्चिन ह्यथ ( 111९ 127 )- मिश्रित दाथ को प्रहचानना थोडा 
कठिन हाता है । वर्गाकार, चमसाकार, कलाकार, दाश॑निक श्रथवा श्रादश॑बादी 
हाथ यह हे, इसे समभना-कठिन हो जाता दै । इसी ग्रकार तरह-तरह की उगलिया 


+# 


कि 2 > == 





1 का 


भी हाथ में होती हँ। इस कारण से व्यक्तिःमे रणए भी मिश्रित हो जाते दँ । वे सदा 
त्रपने को समय के श्रनुसार उसमे ढाल देनेवाले हते है । चठर होते हुये भी श्रपनी 





(९६२५. 


योग्यता का उपयोग करने मे वे गलती करते हैँ । बातचीत मे ये तेज होते हँ । विजान, 
कला या केवल गप्प ही क्यों न हो, सभी में भाग लेनेवाल्ते एेसे लोग होते हँ । इनकी 
मस्तिष्क-रेखा कुलं वड़ी हो तो णेसे व्यक्ति सफल मी होते हैँ । उनके लिये प्रत्येक 
काम श्रासान हो जाता दै तथा वे कमी दामा लिखते है तो कभी रौस, स्टोव बनाने 
की सोचेगे तो कमी श्राकाश में उड़ने की नई तरकीव दढ निकालने की बातें सोचने 
लगते हं । इस प्रकार हथेली के आघार पर इनके गुणों में श्रच्छाई या बुराई श्राती 
है; क्योकि इनमें शारीरिक या मानसिक दोनों पकार से कायं करने की ग्रच्छी 
त्तमता होती है | फिर भी जहाँ कूटिबुद्धि या बुद्धि-चातुय्यं की आवश्यकता पड़ती दे 
ये ग्रधिक सफल होते हैँ । राजनीतिक विषयों मे पर्या उन्नति करने वालों मे एते 
श्रेणी के लोग अधिकतर पाये जाते हँ | 

रे वगकिर हाथ ( $€ )--वर्गाकार हाय कलाई के पास व गलियों के 
द्राधार की श्रोर तथा उंगलियों के पार चोकोर सा दिखाई देता है। नाखून 
भी छोटे ग्रौर चौकोर होते हे । एसे लोग॒ समय के पावन्द; हरएक वस्तुको ससु- 
चित स्प मे चाहनेवाले ब कतव्य-परायण होते हैँ । एेसा लक्षण इनमें इनके 
श्माचरण के कारण होता दै । इनके ग्रन्दर हर वस्त्रों का स्थान होता हैरेसे लोग 


| 





^ ८170 न्रौर 008ल01०८ क श्रादर करते दें । इसी प्रकार दिमाग भौ श्रपत 
स्थान पर होता दै।ये लोग कानून को श्रादर से देखते हैँ तथा रीतिरिवाज 
( &०७॥० ) के गुलाम होते हं । किसी काम को जिद्‌ न करके तके से करनेवाल्ते 
होते देँ । युद्ध मे भी ये शान्ति चादते दं । बरनावटीपन से इन्दं धृणा होती है । कार्ययो 
में दत्त होते है; परन्तु अपने कौ दर परिस्थितियों मे तदृरूप उनाने की क्षमता इनमें 
नहीं होती । खेती ग्रौर व्यापार कौ ये. प्रोत्साहन देनेवाले होते है 1 वर्गाकार हाथ 
होते हये भी उगलिया, मिन्न गकारं की होती दै । जसे वर्गाकार हाथ श्रौर छोरी 


(क. 


व्गाकार उंगलिर्थँ, वर्गाक्रार हाथ श्रौर गटीली उगलिया, वर्गाकार हाथ रीर 
चमसाकार उगलिया वर्गाकार हाथ श्रौर कलाकार उगलिया, वर्गाकार हाथ रौरं 
विषम उगलिया इस प्रकार के मिश्रण दो जानेसे गुणोँमे पयि परिवतंन हो जातां 
दै, जो उंगलियों की विभिन्न दशापर आधारित होता है । 


४. चमसाक्र्‌ हाथः--( 30+णा2१८ तॐ) ) ऽ03ण216€ या चमसाकाएर 
दाय या तो कलाई के पास या उंगलियों के जोद्धों पास चौडा होता है । ऊंगलियों 
का शिरा डाक्टरों के चम्मच कीशक्ल का होता दै। कहींसे वर्गाकार होने का 1 
लक्तेण नही होता | „4 





यदि चमार हाथ सस्त श्रौर कठोर हा तो व्यक्तिकी प्रकृति (* २८७1५४४ ) ` 
भटकनेवाली ग्रौर 26191 शीघ्र उत्तोजित होनेवाली होती दै । परिश्रम श्रौर ` 
काम करने की शक्ति भरपूर होती दै। यदि हाथ मुलायम हो तौ २९७1165९ के 
साथ [111900६] जल्द चिद जानेवाला होता है । एसे लोग कार्यो मे कूद पड़ने 
याले होते ठे; परन्तु जमते नदीं । 


वड़े नाविक 224010६6, खोज करनेवाले 06160१८5 गओ्रौर 1817८ 
इन्जीनियर तथा कारीगरी के काम करनेवालों के एेसे हाथ होते हे; फिर भी इतने , 
7 लोगों में सीमित न रहकर मिन्न-मिन्न पेशावालों के एेसे हाथ होते हैँ । मूल | 
कारण जिसे तत्व॒ कह सकते हैँ । इनमें यह गुण होता है कि वे एकाकी स्वतन्त्रतां 

के भ्रमी होते है ग्रीर ज्ञात नियमों क द्वारा श्रज्ञात वस्तुं की सौज करनेवाले 
` दीते ह । डाक्टर या एक्टर भी हुये तो श्रपने ्रनुरूपरगुणों के द्वारा एक > | 


क त । 


न र्परेखा 
तैयारकरते ई । नये विचारो के तथा बहादुर होते दै, जो म्भिष्य के लिए जीवन देते ६ । 


त च 


( ५ ) 


५, आदशंवादी या ए5१८7५या०१८य७५९ ह्यथ खवसे सुन्दर, परन्तु भाग्य- 
हीन हाथ यही होता ह । इसकी बनावट लम्बी संकरी मुलायम तथा उगलिया 
लम्बी श्रौर धीरे-धीरे पतनी होती जाती है । नाखून वादाम के शक्ल के होते ह । एेसे 
लोग जीवन-युद्ध के योग्य नहीं हात । इनक वचार स्वपानल हात ह । हर दशा 
शरीर प्रत्येक दिशा मँ स॒न्दरता चाहते हँ । ये ्रधिक विनम्र श्रौर शान्त चित्तके 
होते ह । इनके ऊपर यदि कोई थोड़ी दया दिखये तो उसके ऊपर विश्वास करने 





लग जाते हैँ । इनमें समयानुकूल चलना श्रौर अनुशासन नहीं होता । सदा दसरोँ से 
प्रभावित होनेवाले होते हँ । इनमें धमं की भावनाय होती है । ये स्राई को समते 
्ै, परन्तु सत्य की तलाश नहीं कर पाते । एसे वच्चे पैदा हों तो माता पिताको 
चाहिये किं उसे व्यापार मे न लगाव, वरना वह पागल हो जायेगा | पागललानों में 
श्रधिकतर एसे ही लोग पाये जाते हँ । यह श्रधिक धार्मिक श्रौर उपदेशक हो 
सकते है । इस कारण उन्दं एते ही कायो मे लगाना चाचिये । 96 सिद्धि श्रौर 
एप माम्य इनसे दूर रहता हे । 


दाशेमिक हयाथ-( 1110571८ )- 11०8० गिष दो शब्दों से 
बना हे 0105 जिसका श्रथ है प्रम दुसरा 90{..32 जिसका अथं ४1६00111 
यानी डुद्धिमत्ता दोनों ७"€०८ यूनानी शब्द हैँ । दौनों शब्दों के योग से ही शब्द 
की योग्यता का बोध होता है | ेसा हाथ श्रासानीं से पहचाना जा सकता है | 
हाय लम्बा, होता हे कुछ कोण लिये होता है उंगलियों में हडी का बोध होता है । 
गलियों के जोड़ उभाड़ लिये होते हँ । नाखून लम्बे होते है । एसे हाथ रुपये वैसों 
के मामले में ठीक नहीं होते परन्तु एेसे व्यक्ति बुद्धिमान अधिक होते है । ये मनुष्यता 
का खयाल करने बाले होते हँ उपय पेसे से इन्दं मोह नहीं होता । पने को दूसरोसे 
उच्च समभनेवाले होते ह । एेसे लोग श्र धिकतर भारत मेदी पाये जाते है वह भी, 





क } जा ककः क 


2.) 
मसो चरर योगियों का एेसा हाय होता है । शान्त स्वभाव, गंभीर रौर अधिक 
सोचनेवाले यह होते ह । एक शक कामी व्यवहार करनेमे एेसे लोग सावधान 


रोते हँ । इनके साय में ग्रत्याचार हो तो यह मूल नहीं सकते, समय की प्रतीचा म. 





रहते हैँ ग्रौर समय इनका साथ देता है ।- इनके घैय्यं का श्रन्त नहीं होता, 
तशा सत्य की खोज में अ्रपने को लगाने वाले होते हैँ । यदि उंगलियां चिकनी हों 
ग्रौर हाथ दाशंनिक हो तो वह वस्तुश्रों का विश्लेषण करनेवाला होता दै यदि 
उंगली कलाकार हो तो व्यक्ति को वरवाद कर देती है। 


9. 0776 कलाक्रार ह्यथ- कलाकार मध्यम श्रेणी ( ‰^वापणष 3126 ). 
काहोता दै जे ऊप्रर की श्रोर पतला होता जाता है उगलिया त्राधार की ग्रो, 





भरी होती हँ नाखून बाले भाग पर थोड़ी ठुकीली होती हैः। कलाकार हाथ का 
पहला गुण उसकी कल्यना ग्रौर उसके भाव होते हँ ।  ्राराम पसन्द काम न 
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करना श्रौर विचारों के जल्दवाज हेते}; घरैयं कौ कमी होती है इस कारण 
किसी भी कायं को पूरा नहीं कर पाते । उनकी शिक्षा-दीत्ता कम मी होतो; 
किसी विषय के सुकाव को. शीघ्र पहचवानने वाल्ते होते हं इसलिये बात करने में 
प्रवीण होते है उनकी दोस्ती शौर प्रेम में मी परिवतन हुश्रा.करतादहै। ~ 

इन्हीं गुणों के ्राघार पर ये भ्रमणशीलः भी होते हँ (` ०५८४ ७०€९ 
यानी. इनकी मस्तिष्क-क्रिया शीघ्र वदला कर्ती. है । इस कारण किसी चीज्‌ कोः 
जल्द पसन्द श्रौर ना पसन्द करने बाले होते हँ । दयाल रौर दूसरों के प्रति उदार 
होते हुये भी जहाँ उनके च्राराम का प्रश्न होगा, वे. मतलवी हो जाया कुरते हैँ 
परन्तु रुपये से इनका प्रेम नदीं होता श्रपने मा्वोँ के कारण.ये कलाकार होते हं | 
सन्दर रंग, गीत, सुन्दरता, गम; रंज सव का प्रभाव इन पर शीघ्र पड़ता हे । यदिः 
हाथ रवड़ की तरह हौ तो इनमे कुं दता श्राती ई, ग्रौर श्रच्छे गुणों की ब्द्धि 
होती है । यदि हाथक्डाहोतो कलाम सफलता मिलती है। रेक्टर या णेक्ट्रेख 
जो भी होवे श्रपने प्राकृतिक भावों से लोगों को हिला देने वाजे होते हँ । कलाकार 
हाथ हो श्रौर उंगलियों का शिरा वर्गाकार हो तो भ्यत्नशील श्रौर सफल मी होते 
ह । कलाकार हाथ श्रार उगलिया का शिरा चमसाकार हौ तोएेसे लोग शअ्रच्छ 
रंगसाज्ञ होते है । कलाकार हाथ शओ्रौर उंगलियां' दाशनिक हों तो उँगलियों के 
द्मनुरूप व्यक्ति के गुणां मे परिवतन हो जायगा । 


हुथेलो के तीन भाग 


पहला-उगलियों बाला माग जो ऊपरी माग. कहा जाता हैः यह व्यक्ति 
दिमागी. शक्ति तथा काय का परिचय देता है | 

दूसरा- ग्रीचवाला भाग वह है जो उंगलियों के श्राधार तथा चन्द्रमा ग्नौर 
शुक्रपवंत के शिरो के बीच का होता है यह व्यक्ति के धन दौलत सम्बन्धी सीमा को 
वताता है। 

तीसरा भाग नीचे का हिस्सा होता हे जो कलाई तक होता है इससे व्यक्ति 
के निम्न प्रकार की पसन्द जसे नाच गाना इत्यादि का बोध कराता है | 

हाथ मे यदि उगलियां अधिक्र प्रमुख प्रतीत हतो व्यक्तिमे दिमागी शक्ति 
श्रधिक होती है । यदि वीचवाला माग प्रमुख दिखाई दे तो वह व्यापार श्रौर दैनिक 
जीवन सम्बन्धी कार्या मे कुशलता लाती हे । यदिः नीचेवाला माग म्रमुख प्रतीत 
हो तो बह नाच, गान श्रौर रराम पसन्द करनेवाला होता है । उसका आचरण 
पशुः जेसा होता हे । इसी प्रकार एक्‌ मागका मिश्रण दूसरे भाग, से करके व्यक्ति कौ 
कायच्तम ता को समना चाहिये । ` „अनौ त 


( ८ ) 
उंगलि्था 


ऊपर जैसा वशंन किमा जा चुका है हथेली का बय्वारा करने पर ङंगलिर्यां 
ऋ्रलग हो जाती है उन पर गौर करना चाहिये कि वें 
चोटी हैया लम्बी हैँ चिकनी हैया गाँखदार। 
उनके शिरो को समभना चाहिये कि वे वगांकार, 
चमखाकार या नुकीली हें | क्योकि हयेली के गुणों मे 
परिवतंन दोना विभिन्न प्रकार के उंगलियों पर निभेर 
होता दै रौर उंगलियोँ के गुणों म परिवतंन दोना 
उनके शिरो पर निभंर होता दै । इस प्रकार-- 





( १ ) जिसकी उंगलियों का श्रग्रभाग सूक्तम हो वह मेधावी होता दै । 
( २ ) जिसकी उंगलियां चिपरी हों उसका गुजर वसर नौकरी से होता है । 
( ३ ) जिसकी उंगलियां मोटी हों वह“निधंन होता दै । 
(४ ) छोटी उंगलि्योवाला विनयी होता है । 
(५ ) जिसकी उगलिया घनी हों वह धनी होता है। 
(£ ) जिसके श्रंगूठे के मध्यमेंया मूल स्थानमें ताग्रवरणं यवरेखा हो वह 
व्यक्ति धनवान होता या राजसुख पाता है | 
(७ ) श्रंगूठे के जड़स्थान मेँ वेदी जेसी रेखा हो तो वह श्रग्निहोत्री होता इ । 
। (८) जिसके हाय की उंगलियां एक सीध में हों वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ 
होता है | 
` (€) जिसिकी उंगली ऊॐचे स्थित होती है उस व्यक्ति मे उस उंगली के ग्रह की 
प्रधानता होती है श्रौर उस ग्रह का प्रभाव विशेष होता है। 
` (१०) जिसकी उंगलि्यां कठोर हों बह कटोर हृदय, दद्ग्रतिज्ञ श्रौर 
कौशली होता हे । 
( ११ ) जिसके हाथ की उंगलियां श्रधिक लम्बी हों वह चिद्रान्वेषी, निष्ठुर 
श्रौर बिना कारणं श्रत्याचार करनेवाला होता हे । 
: ` (१२ ) यदि उंगलियां श्रधिक छोटी हो तो वह स्वाथ, श्रालसी बुद्धिहीन 
श्रौर निष्ठुर होता हे । ई 
८१३ ) जिखकी उगलिया हाय की श्रपेच्ता ङ छोटी हों वह बुद्धिमान्‌ श्रौर 
सुविचारवाल्ला दोता ह । 
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तजनी उंगली को मध्यमा के प्रथम पोर के श्राघे भाग तक होना चाहिये, 
इतना होने से कमंठ जीवन होता दै धिक लम्बी होने से वह व्यक्ति श्रत्याचारी 
हो जाता है । यदि अधिक द्धोटी हो तो वह जिम्मेदारी के कायां के योग्य नहीं होता । 
टेदी होने से व्यक्ति यशदहीन होता है । 
हाथ को भीतर की श्रोर मोडने पर मध्यमा उंगली को शुक्तपवंत के आधार 
तक जाना चाहिये यदि बह साधारण है तो व्यक्ति जानवान्‌ होता है। यदि बहुत 
-वड्धी हो तो सदा श्रसंतुष्ट रहनेवाला, अ्रभिक छ्रोरी दो तो चंचल मनवाला श्रौर 
वाचाल होता है । टेदी हो तो व्यक्ति मृरखारोग से पीढ़ित रहनेवाला होता दै । बह 
हत्याकारी भी होता है । ू 
श्रनामिका को तजनी के ही बराबर होना चाहिये श्रौर इतनी लम्बी होने से 
व्यक्ति सौन्दय्यं का उपासक तथा कलाकार होता है । ग्रति बड़ी होने से व्यक्ति 
जुच्राद्धी होता है श्रधिकं छोटी होने से सौन्दय्यं ग्रौर ज्ानहीन होता दै । टेद़ी होने 
से कला ग्रौर विद्या से हीन होता दै। | 
कनिष्टा को अनाभिका के प्रथम संधि तक जाना चाहिये इस प्रकार वह 
साधारण लम्बी हो तो व्यक्ति भावुक, कवि, दयालु ओर उन्नति की इउच्छावाला 
होता है । अत्यन्त बड़ी हो तो बह विचारो मे मस्त रहनेवाला होता है। अधिक 
छोटी हो तो वह व्रिना भविष्य का विचार किये कायं करनेवाला होता रह टेदी होने 
-से धममंहीन ओ्रौर श्नन्याव करनेवाला होता है । 
१. तजनी, मध्यमा से अ्रधिक लम्बी हो तो वह जिद्धी श्रौर पागल होता हे। 
२. तजनी मध्यमा की श्रपेक्ता छ्लोटी हो तो वह डरपोक श्रीर लजालु स्वभाव 
का होता है। 
३. तजनी मध्यमा के बरावर हो तो वह च्षमताप्रिय श्रौर दिग्िजयी होता 
-हे । नेपोलियन की तजंनी उंगली इस प्रकार थी । 
४. तजनी श्रनामिका से श्रधिक लम्बीहो तो वह श्राशावादी होता है। 
. तजनो श्रनामिका के बराबर हो तो बह यशी ग्रौर श्रथंवादी होता है। 
. तजंनी त्रनामिका से ्रधिक छोटी हो तो वह उच श्राकांचादीन होता है । 
. मध्यमा तजनी से लम्बी हो तो व्यक्ति निबोधि श्रौर श्रभिमानी होता हे। 
मध्वमा तजंनी के बराबर हो तो वह उच्च श्राकांक्लावाला सौन्दयप्रिय 
छ्मौर भावप्रवण होता है । 
. मध्यमा तजनी से छोरी हो तो वह पागल होता हे | 
१०. मध्यमा श्रनामिका से श्रत्यन्त ब्द्धी हो तो वह कला श्रौर साहित्यमे . 
उन्नति करनेवाला होता हे । सत्यप्रिय तथा सदा दूसरों की भलाई का ध्यान 
रखता हे । 


< 
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११. मध्यमा ्रनामिक्रा के बरावर हौ तो वह जुश्राड़ी होता है। 

९२; मध्यमा श्रनामिकासे न्ोटीदहदो तो उस व्यक्ति काः मस्तिष्क विकृत 
होता दे । | | ॑ 

१३. अनामिका मध्यमासे ्रधिक चोटी हो तो व्यक्ति में बुद्धि-दोपपेदा 
होता हं जिससे व्यक्ति को श्रपने ही कायो से हानि होती दै। | 

१४. नामिका मध्यमा के बरावर हो तो व्यक्ति जए काप्रेमी होता दै। 


१५. अनामिका मध्यमासेषलोरीहोतो किसी जिम्मेदारीके कामम दुःखः 


मिलतः दै । 
१६. श्रनामिकरा श्रौर तजंनी बरावर हों तो व्यक्ति यशी होता 
१७. श्रनामिका तजनी से छोटी हो तो अ्रत्तन्त ग्राशावादी व्यक्ति होता हं । 
१८. ्रनामिका तजनी से ्रधिक वबड़ीहोतो कलाकुशल ग्रो उच ्राका्ता 
से व्यक्तिहीन होता है । 


१९. अ्रनामिका कनिष्ठाके वरावरदहो तो उदार रर दसरों की भलाई 
करनेवाला होता दै | 


२०. अनामिका कनिष्ठा से अधिक लम्बी हो तो शिल्पकला में पट्ता प्राप्त 


होती हे | 


२१. कनिष्ठा श्रौर श्रनामिका वरावर हौ तो व्यक्ति श्रच्छा भाषण देनेवाला 


द्रोर अपने भावों को भलीमांति व्यक्तं करनेवाला होता हे । 
२२. कनिष्ठा यदि तजनी के बरावरहो तो व्यक्ति विद्धान्‌, वैज्ञानिक या 
रसायनिक होता है 


अग्‌ठा 


श्रगूटा व्यक्ति के जीवन का हाल बताने में प्रथम होता हे इसके द्वयरा मनुष्य 
के काम करने का तरीका उसका स्वभाव इत्यादि जाना जाता है। जिप्सी लोग 
ग्रगूठे पर विशे ध्यान देते है| भारतमें मी त्रँगूठे को लोग श्रेष्ठ मानते हं। 
इसकी दशा शक्ति, कोण तथा टेदढापन पर विशेष ध्यान दिया जाता है । ईसादइ्यों 
के त्योहारों पर भी श्रंगूढा परमात्मा को प्रदशित करता है। पादरी सरदार कौ 
तरफ से जो श्राशीवाद दिया जाता है वह श्रंगूढे से या पहली श्रौर दूसरी उगली 
से.ही दिया जाता दै। 

यह भी देखा जाता दै करं जव बचा पैदा होता है तो उसका श्रंगूढा उंगलि्यों 


से ठका रहता है परन्तु ज्यो-ज्यो वच्चे मे चेतनाशक्ति जागत होने लगती हे. 
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११८.) 


ग्रगूा बाहर की श्ररहो जातादै। श्रगूठे से तीन वदी शक्तियों का बोध 
होता 

१. नाखून वाला पोर--इच्छा का स्थान होता है। 

२. उसके नीचे श्र्थात्‌ मधभ्यभाग तकं शक्ति का स्थान । 

३. तीसरा पोर प्रेमका स्थान होता दै । 


( १) लम्बा सीधा ग्रौर देखने में सुन्दर श्रंगूठे से ग्रात्मबल तथा दूसरों पर 
परमाव डालने की शक्ति मिलती 


(२) बहुत भरा हृश्रा पीद्छे की ्रोर का श्रंगूढा रहनेसे फिजूल-खचीं तथा 
दान-दस्षिणा करने वाली ग्रकरति होती दै 

( ३ ) चिकना पतला ग्रौर पीछे की ग्रोर मुडा हृच्रा श्रंगूटा होनेसे मिज्ञाज्ञ पर 
ग्रधिकार, शान्ति, खुदृद्‌ राय देने बाला न्यायी तथा दूसरों से श्रत्यन्त मेल रश्ने, 
वाली अ्रकृति होती है । 

(४) यदि ऋ्रगूठा श्रधिक नुकीला पीचैकीश्रोर सुड़ा हृच्ा हो तो बहत, 
जल्दवाज्ञ तथा फिजूलखचं च्रादत वाला होता है । 

( ५ ) पहली गाँठ पर वदि श्रंगूटा सख्त श्रौर सीधा है तो बह दूसरों के ब्रह- 
कावे मे जल्द श्रा जाने वाला व्यक्तिदहौतादहैव जिद्ी होता है परन्तु एेसे उक्ति 
विश्वासी होते हें । 

( ६ ) यदि प्रहला पोर टेढ़ा हो जाय श्रौर भीतरकी ग्रोर मुडा होतो वह 
तंग दिल, संकुचित हृदय वाला व कंजूस होता है तथा सकी शरोर श्रविश्वासी 
होता दै। 

( ७ ) यदि पहला पोर छोटा ओर कमज्ञोर हो तो मनुष्य बदल जाने बाले 
स्वभाव का, अ्रागापील्ठा करने वाला होता हं । 

(ड ) मोटा श्रौर भदा श्रंगूटा जिसे (प: (¶पा10 कहते दँ जिनके 
हंता दै वह बहुत तूफान भिज्ाज्ञी तथा गुस्सेवाले होते हैँ । थोडे गुस्से से मी इनका 
चेहरा लाल हो जाता है ग्रौर क्रोध मे खून कर डालने वाले. होते है । 

(६ ) यदि त्रंगूढे का दूसरा पोर वड़ा हो तो व्यक्ति कदम-कदम पर उलभ्तां ` 
रहेगा । यदि यह पहले पोर से वड़ा हो तो इच्छा शक्ति के कारण कद्यं तय नहों कर ` 
पाता इस कारण कायं करने मे अशक्त रहता है । 

( १० ) यदि पहला श्रौर दूसरा पोर बरावर हँ तो वह व्यक्ति शअरपनी इच्छी 
शक्ति से भरपूर होता ह ग्रौर उसके निचारों या त्को मे भी समदारी होती है । 
एेसा व्यक्ति पका ग्रौर अ्रादरणीय होता दै । । 


(९) 


( १९१) यदि दूसरा पोर भदा श्रौर मोटा हो तो व्यक्ति ग्रच्छे-त्रच्छुं विचारों 
श्रोर उपायों को रखते हुये भी समस्यार्रो को सुल्ाने की शक्ति न होने से सफल 
नदीं होता | 
(१२) यदि दूसरा पोर सुन्दर श्रौर श्रंगृठे म कमर की तरह खाली जगह 
हो तो व्यक्ति मे धोखेवाज्ञ होने की श्रादत होती है तथा कूटनीतिज्न प्रकृति का 
होता है । 

( १३ ) गूढे के नीचे शुक्रपवंत पर प्रेम का स्थान होता दै यदि यह स्थान 
लम्बावसाफ हो तो व्यक्ति पवित्र विचारों बाला प्रेमी, आ्रात्मचिन्तन करनं 
खाला होता हे । 

( १४ ) यदि यह स्थान भदा श्रौर छोटा हो तो वह प्रेम मे भी भदापन लाता 
है श्रौर किसी से मी बदलाकी इच्छा सेही प्रेम करता दै। यदि शुक्रपर्वत पर 
बहुत सी रेखायें हों तो यह ब्रात श्रौर पुष्ट हो जाती है । 

( १५ ) श्रगूटा यदि पहली श्रंगुली से नापमेंवड़ा हो तो जितना अधिक 
यडा होगा उतनी त्रधिक बुद्धि की विशेषता व्यक्त होती है । 

( १६ ,) यदि कनिष्ठा उंगली लम्बी हदो ग्रौर श्रंगूठे का प्रहला पोर उमड़ा 
हृच्मा हो तो व्यक्ति राजनीतिक जीवन मे सफलता प्रास्त करता दै। 


नाखून 


( १ ) नाखूनों में चन्द्रमा का दोना श्रावश्यक होता है । यह चन्द्रमा नाखूनों 
के जड़ में अधं चन्द्राकार सफेद-सफेद दिखाई देता है इसके न होने से हृदय की 
कमज्ञोरी का बोध होता है| 

(२) बहुत बड़ा चन्द्रमा होने से रुधिर का प्रवाह तेज होता है । उसे उत्तेजना 
के कायं नहीं करने चाद्ये । एेसे लोगों को प्रायः मूर्खा, पक्ताधात, श्रधाङ्ग इत्यादि 
रोग होते हैँ । 

( ३ ) जिसका नाखून लम्बा होता है उन््ँं शरीर के ऊपरी भाग वाले श्रंग 
की व्रिमारी पैदा होती है जैसे गला सूजन, खासी, जकाम, निमोनियां या फेफड़ों 
की विमारी इत्यादि । 

( ४ ) जिनका नाखून ्ोटा होता है उन्हें हृदयरोग होता है वह॒ बहुत वहस 
करने वाले होते हे | ९ 

(५ ) पतले चपटे श्रधिक छोटे नाखून जिसमे चन्द्र न हों, जिसमें गडे से 
सालृम हों तो सुनव्रहरी, लकवा इत्यादि का भय होता है | 


त = छः = क = ` कर च्छ छ.क 
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(६) यदि कोड़ीया्तौपो के श्राक्रार के नाखून हों तो यह ज्यादा भयदायकं 
होते हें । 

( ७ ) नीले रंगके नाचून शरोर भी श्रधिक भयंकर रोग पैदा करते है| 

(८) लम्बे श्रौर संकरे नाखून कमर के कमजोर होने का लक्षण दै त्रधिकं 
लम्बा मुडा हुश्रा दो तो रीद्‌ सम्बन्धी रोग होता हे। 

( & ) नाूनों पर सफेद दाग स्नावयिक दुब॑लता बताता है । 

( १० ) लम्बे नाखून बाले कोमल स्वभाव के होते दैवे सभ्य होते तथां 
किसी चीज को जल्द समभ लेते हैँ परन्तु कभी कभी बहमी हाते है| 

( ११) लम्बे मुडे हुये पीले नाखून निदयी लोगों क होते हैँ । चिड्धिया मारने 
वाले या मछली पकड़ने वाले शिकासियों का एेसा नाखून होता हे | | 

( १२ ) छोटे नाखून बाले तकरं चितक्रं करनेवाले ्रिना जांच पड़ताल के किसी 
चात पर विश्वास न करनेवाले होते हँ । 

( १३ ) नाखून यदि लम्बाई की ग्रपेत्ता चौड़ाई में श्रधिक्र होतो देसे चिन्ह 
वाले दूसरों की चिल्ली हंसी उड़ाने वाले होते हे । 


नाखून के दाग 


सफेद दाग काले दाग 
क्रगूटढा प्रेम गलत कायं 
पहली उगली लाभ नुकसान 
दूसरी सप्तर मोतका भय 
ते;सरी सन्मान्‌ प्रपमान 
चयी | व्यापारं लाभ व्यावार मेँ हानिं 
हथेली 


१. लम्बी हथेली वाले नियमित क्रियाशील ( ९९९19 ५।४९८ ) होते हं ।. 
„ दोटे हाथ बालों में कराम की कमी, सोचना ्रधिकर होता हे । 
, टे हाय वालों के ग्र्र वड़े होते हैँ । 

हयेली तरर उगलियों की लम्बाई समान होतो त्रच्छादं। . 
, न्दोदधी हयेली वाले भले दी गरीव हों परन्त॒ उदार होते हं । 

पतली सूखी सी कठोर हयेली विना उत्साह बालों की होती है एेसे व्यक्ति, 
डरपोक व निधन हेते दे । 


५< .९५ ९) 
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प्रतीत हो तो वहे रोग भवानक दोता दै 


(ना?) 


७. लभ्वी.्रौर सुलायम हयेलो से मनुष्य ्रारामपसन्द होता दै । 


८. हयेली मारी सुलायम वेदंगे प्राकार कीदहोतो व्यक्ति विपरय-भोग बाला 


च कामी होता हे) 


६. हथेली भे गहराई का होना दुभाग्य हेता है । 
१०. यदि दयेली में गहर कादढाल जीवन रेखा की शरोर दो तो घरेलु 


सम्बन्धी कामों मं निराशाद्ोती दै। यदि कहीं हाथमे किसी रोग का भी लक्षण 


ते 
११. हयेली में गहराई यदि हृदयरेखा के नीचे मालम पडे तो इएटमित्रों से 


निराशा मिलती दै । 
१२ दयेली की गहराई यदि भाग्यरेखा के नीचेददो तो व्यापार या रुपये 
चैसों के मामले मे बुरा दोतादै। 
. हथेली कं पवेत 
पूरी दृयैली की दशा पर विचार करने के पश्चात्‌ हाथ कार्वंवास करना 


ब्राहिये इस प्रकार कै वँट्वारेको ग्रह, पवत या ({0ण†§) कहते दहै जो निभ्नय्रकार 


से श्राट हें । 

¢ शुक्रयवत--त्रगृठे केश्राधार मं जौ उभाद्दंश्रोर जो जीवन रेवासे 
धिरा द्रा प्रतीत होता है उसे शुक्र 
पर्व॑त कहने हँ । यदि यह स्थान श्रधिक 
बड़ा न हो तो श्रच्छा होता है। यह 
पर्वत दाथ की एक प्रमुख नली को 
दकता है इसलिये यदि यह श्रच्छे 
उभाड में दहो तो व्यक्ति करा स्वास्थं 
खन्दर ब जोशीला होता है । पवत छोरा 
होतोजोशकी कमी ग्रौर स्वास्थ भी ` 
ठीक नहीं रदेगा । बहुत वंडा पवत हो 
जाने सं व्यक्ति मे जोश की ्रधिकता 
हो जाती दै जिससे वह श्रपने विपरीत 
पच्तीय 2000516 5€‰ ` वाले की शरोर 


अकता दै घ्री हो तो पुरुषं की शरोर 


पुख्ष हो तो खरी की ग्रोर सुकाव की 8६) 
श्रधिकता होती ह । शुक्रपवत दूसरों मे प्रेम, उदारता इत्यादि का बोधं कराता है) 
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दसस दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा, प्रेम, सुन्दरता, नाच गीत इत्यादि का बोध 
होता हे । 
१. शुक्रस्थान उज्वलं, ` लाल, पुष्ट श्रीर्‌ उठा ह्ुश्रा-हौतो व्यक्ति; 'दयाल्ल 
सौन्दय व त्य, गीत प्रिय, उच्चाकांत्ती, ज्ञानी, चिकित्सक व कानून का परिडित 
होता है । ¦ 

२. श्रधिक ऊँचा होने से व्यक्ति विद्धान्‌ होते दये भी व्यभिचारी निल॑ज्ज 
गौर ्रभिमानी द्रा करता ड । 

३. शुक्रस्थान नचा शओ्रर श्रपुष्र रहने ते व्यक्ति निराशयप्रणयी व उग्र 
प्रकरति का होता है तथा वह स्वार्थी ग्रौर वीं सम्बन्धी रोग से पीडित होता है। 

४. यदि शुक्रस्थान रक्ताभ हो श्रौर उस"पर कई छद से प्रतीत दों तो व्यक्ति 


कामुक होता है ग्रौर ग्रभिनय, दउत्यगीत इत्यादि ऋ्रानन्दजनक-कायं का चाहने 
वाला होगा । 


५. अगूठे-की प्रथम संधि के निकट शुक्रस्थान के ऊर एक क्रास का चिह्ध 
रहने से व्यक्ति ्रधमाचारी, दुश्चरित्र श्रौर ल्ट होता है । 

ह. यदि दो तीन क्रास चिद ग्रंगृठे की दूसरी संधिके समीपहों तो व्यक्ति 
विद्या विनयादि गुण-सम्पन्न, कतव्य-परायण व॒ ईश्वर-मक्त होता है | 

७. क्रिसीस््रीके हाथ ने शुक्र के उच्चस्थान के निकट श्रंगूठे की प्रथम संधि 
के ऊपर दोया तीन क्रास-चिह्व रहने से वह कलहप्रिय, श्रविषश्वासिनी, पर 
निन्दक बर राजद्रोहिणी होती दै । 

खरी के हाथ में शुक्र के उच्च स्थान के ब्रीच में त्तका चिह्द्येतो वह 
वेश्या होती ्रनेकों पुरुषों के सहवास होने के चाद भी वह सदा अरस 
ही रहती दं । 

२. व॒हस्ति पवत-प्दली उंगली के नीचे उमड़े ह्ये भाग को ब्रहस्पति 
स्थान कहते हँ । उभाङ़ पर रहने से व्यक्ति में, उत्साह गवं, आकांक्षा ग्रौर शक्ति 
की इच्छा होती है । गुरुग्रह सववश्े्ठ माने जाते हैँ । 

१. ब्रहस्पति स्थान उच्च होने से व्यक्ति उचभिलापी स्वाधीनचेता सत्यवादी, 
दशाकांज्ती, ग्रादशंवादी, धार्मिक, ज्ञानी रौर सचरित्र होता है। 

२. ब्रहस्पति स्थान श्रधिक ऊचा होने से व्यक्ति स्वार्थी, दांमिक स्वेच्छा 
चारी श्रतिकामी ग्रौर च्रामोदप्रिय होता है। 

३. ब्रहस्पति स्थान श्रतु होने से व्यक्ति त्राख्ध, कायं संपादन में श्र्तमः 
त्रल्यवुद्धि, दीन शक्ति तथा उसकी चिन्तना निरथंक होती है । 

४. ब्रहस्पति स्थान परषए्कया दो क्रास का चिह्न रहने से वह व्यक्ति धम के 
विषय में उच-सम्मान व उच-पद पाता है । 


(र) 


५. यदि बरृहस्यति स्यान पर एक चौकोर, वर्गं का निशान रेतो यह वगं 
सभी श्रापदाग्रं से व्यक्ति की रच्ला करता है तथा यदि उसके भीतर से एक दूसरीः 
रेखा चली जाय तो वह निष्कलंक जीवन, सतत्‌ सुख श्रौर श्रानन्द, सम्मान श्रौर 
पूरी श्रायु तक सौभाग्य प्रास्त करता रहता द । 

६. भोगरेखा से उखकर एक रेखा ब्रृहस्यति के उच्च स्थानको काटदेतोः 

उस व्यक्ति की एकाएक मृत्यु होती दे । 
७. बृहस्पति का स्थान (रवि ) के समान उचा होने से व्यक्ति यशस्वी श्रौर 
भाग्यवान्‌ दोता टै । 
` . 7. बृहस्पतिः स्थान यदि बुद्धः के समान ` ऊँचा हो तोह व्यक्तिः विद्रान्‌ उच्ा- 
भिलापी, विस्वासी, वैशानिक, कवि, उदार श्रौर परमिक होता है । ॥ 

£. ब्रहस्पति स्थान मगल के समान ऊंचाहोने से व्यक्ति दूसरे पर प्रयुत्व का 
ग्रभिलापी, साहसी श्रौर योद्धा हृश्रा करता है | 

१०. च्रृदस्पति स्थान चन्द्र क समान ऊंचाहो तो व्यक्ति साहिव्िक, सुकवि 
ग्रौर भावुकं दोता हे । 

११. बृहस्पति स्थान शुक्र के तदह से ऊँचा होने से व्यक्ति उदार, स्नेही, ज्ञानी; 
समदर्शी, न्यायनिष्ट श्रौर च्रामोदभिय होता हे । 

१२. इृदस्पति स्थान शनि के समान उचदहोतो व्यक्ति ग्रदवादी, पैवंवान्‌ 
व भाग्यवान्‌ दोता हे । 

१३. ब्रहस्पति स्थान राहु के समान उच्च होनेसे व्यक्ति श्रषट्वादी, स्थिर 
लच्य श्रौर कायं में ्रालसी हंःता दै। | 

१४. व्रहस्पति स्थान पुष्ट ्रन॒च दने से व्यक्ति कौ बातश्लेष्म, क्तव रोग, 
श्रनिद्रा श्रौर चमंरोगादि अनेक व्याधि्यां गतनी पड़ती है । 

०५. शनिप्ेत-- दूसरी उंगली के नीचे उमड़ हये स्थान को शनिपवंत कहते 
हं । यह शान्त, बुद्धिमान किसी काम में दत्तचित्त होने की शक्ति, गम्भीर 
विद्ाग्रों का श्रध्ययन; पवित्र गीतोँसे प्रेम होने की संज्ञा देता है। 

८१) शनिचेत्र उ्श्रौर पुष्ट होने से व्यक्ति चिन्ताशील, प्रसुत्वकामी, 

कार्यच्तम, इच्छाशक्ति वाला, निजन प्रिय श्रति-संयमी चिक्रित्सक्र व ज्योतिप्र शाख 


करा ज्ञाता रासायनिक व गुप्त विद्रा में पारदर्शी होता दै। 


(२) शनिस्थान श्रधिक उच्च हाने से व्यक्तिं रूखे-स्वभाव वाला निःसंग 


रहने वाला व खामखयाली होता हे । 


( ३) शनिस्यान रनु होने से व्यक्ति संदिग्धमति, ्रात्महत्या का श्रमिलापीः 


नीच च्रन्तःकर्ण बाला, लोभी, मिथ्यावादी, भीर श्रौर त्रभागा होता दहै। भोगः 
रेखा तथा दूसरी रेखायं बलवान हों तो इन दोषों मे कमी हो जाती ई | 


= द क 
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(४) शनि के उच्च स्थान पर श्रनेक रेखायं होने से व्यक्ति भिन्नत्ति डर- 
पोकपन श्रौर धोखेवाज्ञी मे जेल जाता है । | | 
(४) शनि काडउच्च स्थान यदि. बुद्ध के समान ऊंचा हो तो वह गुसवि्याः 
्रिजञान शरोर चिकरित्साथिन्चा मेँ परिडत होता ह श्रौर नीचा होने से धोखेबाज़ं 
होता हं | ॑ | क 
(६) शनि स्थान रवि के समान ऊंचाहो तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है 


„ ब नीचा रहने से दुवंलता प्राति होती है । 


( ७ ) मरिवन्ध श्रथवा मंगल के सत्र से एक प्रत्यक रेला शनि के उ्स्थान 
के ब्रीच से जाकर मध्यमा उंगली ` के किंसी एक संधि के ब्रीच समास तो तो किसी 
प्रकार का शारीरिक श्रौर मानसिक दुः श्रथवा जेल जाने का निर्देश 
मिलता हे । | 

‹ 8 ) सूर्यं या रशरिपवेत,- यह तीसरा ` उंगली के नीचे का उमड़ा हुश्रा 
स्थान होता हे । यदि उभाङ़ पर हो तो जितनी सुन्दर चीजे है उनके पति यहः 
उत्छाह पैदा करता दै॑व्यक्ति चाहें स्वयं कलाकार न हो परन्तु वह कला पमी 
्मवश्य होता ह । इससे रंगसाजी, कविता, साहित्य तथा जितने भी सोचकर 
लिखने कं काम ह उनके परति श्रद्धा पैदा होती है । उसका भस्सि्क श्रार विचार 
सुन्दर होता है । - 

(१)२रवि का चेत्र उचा होने से व्यक्ति संगीत, शिल्य, खाहित्य श्नौर कला- 
मिचा मं वादश, सोन्द्व्यं भिय, दयालु, श्रात्मविश्वासी, उदार, माक, भाम्बवान्‌ 


धैव्यंशील, सम्मानभाजन, तीक्ण बुद्धियुक्त, श्रकपट, वाग्मी च्नौर धनशाली 


शा णान गनि सीन ह न नी 
( २) रवि्ोत्र अनुच होने. से ऊपर लिखे हये .गुणों क. विपरीत फल 
होता है | 


होता हे | 


(४) यदि विना कटी हई कई छोटी छ्लोटी रेखायें सूर्य॑ उंगली कौ ग्रथम 


संधि से निकल कर भोगरेखा की श्रोर पौल तो वे रेखायें एक जनखचा द्र 
ग्रनेक सूक्तमबुद्धि-सम्पन्न, ग्रनेक प्रकार की विक्ञानशिक्षा मे समर्पित चित्र की 
निदेशकारी होती हँ । यदि वे रेखयें टद श्रौर खण्डित हों तो ऊपर के गुणों का 


विपरीत फल होता है श्रौर श्रपवश के साथ दखि्रिता श्राती हे । 


क 


(३) रविस्थान ४ अत्यधिक | उच्च -होने सेः व्यक्ति दाभिक, श्विवेचक 
च्रामोदग्रिय, चंचलः, खयाली, कृपण, वाचाल श्रौर पितृन्‌ का नाश करने बाला ; 


तिकि योया यि 


( श्ट ) 


( ५ ) मोगरेखा से उठी हुई केवल एक रेखा श्रनामिका के संधिकी ग्रोर 
गमन करे तो एेश्वयं की प्रति कराती है । यह रेखा जिस ऊँगली की जिस संधि 
मे जाकर समाप्त होगी उसी संधि के निर्दिष्ट मासमे उस रेश्वयं की प्राति होगी । 
इसकी प्रथम संधि कन्या राशि का स्थान है शतः अरश्विन मासमे द्वितीय संधिमें 
सामास होने पर सिंह राशि में रथात्‌ भाद्रमास में तथा व्रतीय संधि मे समास होने 
से ककं यानी श्रावण मास में सम्पत्ति प्रास्त होगी 1 


(६) यदि किसी व्यक्ति की त्रनामिका ८ तीसरी ) उंगली के प्रथम रौर 
द्वितीय संधि के वीच कड सरल रौर समान लम्बी निर्दिष्ट रेखा रहे तो वह व्यक्ति 
वाणिज्य, परिश्रम श्रौर गो-मेसे आदि पशुपालन ग्रौर बधन द्वारा ्रपने धन की 
जृद्धिः करता है । 


( ७ ) बुद्धपवत- चौथी उंगली यानी कनिष्ठा के मूलमेजो पूला हुग्रा 
स्थान होता है बह बुधपवत कहा जाता है । इससे परिवतंनों का होना, रद्ोवदल 
चाहने बाला, सफर, विचार शीघ्रता इत्यादि का प्रकटन होता है । यदि यह पव॑त 
श्रौर पवतो की च्रपेच्ता श्रभिकं उभाद़ पर हो श्रौर हाथ की ्नन्य दशायें भी ठीक 
हों-तो खन्दर होता है, यदि उच्च हौ परन्तु अन्य विचार से हेली खरावदहो 
तोऽग्रमाग्य की प्रापि होती है। 

(१) बुध कान्लेत्रऊचा होने से व्यक्ति प्रतिभावान्‌ कानून का व्यवसायी 
तीकतणवुद्धि-शाली, अदृ्टवादी, वैज्ञानिकः, ज्योतिर्विद, वाग्मी, मानव-चरित्र का 
ज्ञाता, दूसरेके चरित्र का त्रनुमान करने में परिडत, धीशक्ति-सम्पन्न श्रौर शिल्पी 

होता हे | 
(२) बुध का स्थान श्रति उ होने से व्यक्ति निवोध, विरश्वासधातक, अभिमानी, 
हताशगरेमी, खयाली ग्रौर विद्या लाम में व्याघात प्राप्त करता है। 


(३ ) बुध का स्थान समानांशः, उचतायुक्त श्रौर उत्तम वणं-विशिष्ट दोने से 


व्यक्ति स्थिर-परज्ञः मनसा, वाचा; कमणा से चरित्रता का रक्षक, विज्चान में प्रीति . 


रखने वाला ग्रोर महत्ता पात्त किया करता है | 

(४ ) उध के उच्चस्थान का श्रद्धशि वांछित, श्रसम, ग्रौर रेखा समूह से परण 
रहने से व्यक्तिं विद्धान्‌ , दद्चित्त.; विश्वासी, सत्य-परायण श्रौर सौभाग्वशाली 
होता है । 

(५ ) इधस्थान नीचा रहने से व्यक्ति बुद्धिहीन, प्रिय परिजनों से मनोमालिन्य 


रखने बाला श्रौर प्रबंचक होता है। 


1 
। 


८.) 


६. बुध स्थान शुक्र के समानं दने से व्यक्ति विलक्षण ज्ञान वाला, जनप्रिय. 
श्रार्मविश्वासी, प्रवर मानसिक शक्ि-सम्पन्न श्रौर पुत्र पौत्रादि से सुख परान 
करता दै | 

5. मंगलपवत-जुध के नीचे रौर रंगे के विपरीत दिशा में हयेली में 
होता है । इस से साहस, ग्रात्मरच्लण मे पटुता श्रौर नैतिकता इत्यादि व्यक्ति में 
ग्राती दै यदि यह स्थानः दोवयुक्त हौ जाये वो व्यक्तियों मे अ्नत्याचार श्रौर दगुण 
पैदा होते हैँ । | 

१. मंगलन्तेत्र समभाव उच हो तो व्यक्ति साहसी, प्रयुत्वाकांक्ती रणनिपुर 
श्रोर नैतिक बलशाली होता दै 

मंगलच्तेत्र नीचा रहने से व्यक्त श्रत्याचारी; घातक; हत्याकारी विप्लव 
श्रौर राजद्रोही होता है | 


३. यदि किसी की भाग्यरेखा संगलन्तेत्र मे जाय तो व्यक्ति को बन्दीत्व, 
कारावास श्रौर दासत्व मिलता दै। 

४. यदि किसी के मंगल क्तेत्र के रन्द्र पिव्ररेखा को भग्न करने वाली रेखाः 
स्पष्ट, समान श्रौर त्रदीधं हो तो वह युद्ध-कायं मे रति सौभाग््रशाली श्रौर सम्मा- 
नित पद प्राप्त करेगा । यह चिद वीरत्व का निर्देशक होता दै 


५. यदि मंगलच्तेत्र के मध्य स्थित त्रिकोण के बीच न्य. कड चोट छोटे 
त्रिकोण में हों त्रौर वे कलाई की रोर श्रम्रसर हों तो वे दन्द युद्ध में पराजित होकर 
लजा राति तथा प्रणनाश के ज्ञापकं होंगे । ये छोटे त्रिकोण मात्ररेखा शरोर 
यकृत रेखा की श्रौर श्रम्रसर हों तो युद्ध मे विजय श्रौर गौरव के जापक होते हे । 


६. किसी व्यकिति के मंगलन्तेत्र के व्रीच पितरेखा को भग्न करने वाली रेखा 
छुद्र दो तो युद्ध में दुभाग्यकारी होती दै । उस व्यक्ति की श्रात्मश्लाघा, त्रालक्षताः 
कपटता, लजाहीनता, संदिग्ध चित्तता, दांभिकता, धैयहीनता तथा ्रत्यधिक्र 
धनलोलुपता रादि दोष बताने बाली होती हे । 


७. यदि किसी व्यक्ति का मंगल चेत्र ्रवनत श्रौर उसके वीच की रेखायें 
श्रापस में श्रसमान व्यवधान रखने बाली तथा चेदी हों तो युद्धम उसका ग्त्लु 


शि 


्रथवा मस्तक मे भयानक श्राघात प्राति या पहाड़ इत्यादि ऊँचे स्थानसे गिरन 


से हड्याँ दूटेगी । 
७. चन्द्रपर्वतः- मंगल पवंत के नीचेः श्रौर शुक्र पवेत के विपरीत दिशा जं 
हयेली मे होता है । चन्द्र स्थान पृष्ट होने से व्यक्ति मे माबुकता, कल्पना, प्रङ्ति 


भेक 3 # क 
[र 
मे णिका 
७ कक 


होता है । 


२० , 
सोन्दयंप्रेम तथा व्यक्ति श्रत्यन्त चिन्ताशील होता है। हाथ की दशा टीकर होने 
से कवित्वशक्ति भी होती दै । 

१. चन्द्रत्ेत्र उ होने से व्यक्ति स्मरति शक्रिति सम्पन्न, भावुक, कल्यनाक्रारी 
सुलेखकः, प्रेमिक; संगीतज्ञ, उत्साही, पराक्ृतिक सौन्दय॑प्रिय, तैराक व श्रमण करने 
वाला होता है । 

२. चन्द्रलेत्र श्रत्यन्त उच्च होने से व्यक्ति अरति कल्पना प्रवण, ्राविष्कारक 
ग्रौर चिन्ताशील होता है | 

३. चन्द्रत्चेत्र श्रत्यन्त नीचा होने से व्यक्ति श्रस्थिरचित्त, ्रलसी, एकान्त, 

र्खे स्वभाव बाला होता है । 

४. चन्द्रततेत्र मंगल के समान ऊंचा होने से व्यक्ति अरति धीरज के साथ 

ग्रपने कायां को निपटाता है । 
५. किसी व्यक्ति के हाथ की कद पीली रेखायं चन्द्रस्थान के बीच नत होकर 
क, #५ ४९ ॐ । ७०1 [भ 
ग्रोर श्यामवण हो जाने पर ये रेखाय उच्च व्यक्ति को जल थल दोनों रादोंसं 
भ्रमण, व्यवसाय विषय की त्रालोचना में श्रौर राजनीतिक कार्य-समृह मे दमकल 
की ज्ञापक होती है। | 
£. चन्द्र्तेत्र के ऊपर गोल रेखा रहने से वह व्यक्ति की एक श्रं की 
त्ति त्र थवा पक्ताघात, मृक्छा श्रादि रोग की सूना देती दै । 
राहूपवत- राहु चेत्र को कुचं लोग दूसरा मंगलपर्वत मानते है यह 
पव्रत इहस्यतिदेत्र के नीचे शरोर शुक्रयव्र तं क ऊपर को होता है परन्तु सदां जीवनं 
रेखा के भीतर ही होता हं । 
यदि यह उमड़ा हृश्रा दो तो व्यक्ति साहसी चतुर ओर. स्वाधीनचेता होता 
ह | बहुत बड़ा राहुपवत हो जने से व्यक्रित बहुत भगडा.हो जाताहै। तथा 
उसकी पैत्रक सम्पत्ति का नाश होता दै। 

१. राद्ु्तेत्र समभाव उच्च होने से व्यक्ति युचतुर, ` कलह श्रादि से विरतं 
देहिक अपेक्ता नैतिक बलशाली, मलेच्छ नोच संसगकारी, उत्तराधिकार 
सूत्र से पैतृक धन का श्रधिकारी, च्राभित-प्तिपालक, दद्चेता तथा तार्किकः 


दक 


राहृक्तेत्र निम्न होने से व्यक्तिं कलहप्रिय, महा चंचल-चित्त त्रिक 
सम्पत्ति का नाशक, लोक्रहित-कार्य मे श्रङ़गा डालनेवाला बलीन । 


क्रापुखपर होता है | ¦ । 


० 


ने. 


( ९९ > 


बह स्थान परिवर्तन 


यद्धि कड पवत क्रिसी दूसरे पव॑त की शरोर 
छकाद्ोतोदोनोंका गुण एक दूसरे से मिल 
जाताद्‌ | ्रारवे दही दोनां मिलकर च्रपनी दशा 
के श्रनसार बढते है। जेसे वदि शनि-दरदस्पति 
की गओ्रोर छुके तो शनि च्रपनी गम्भीरता वृहस्पति 
कोदेदेता दै इरी प्रकार वह पनी बुद्धिमानी, 
शोक श्रौर धार्मिक विचार भी ब्रहस्पति भं पैदा 
करता है इसी प्रकार यदि शनि सूय्यं की च्रोर 
रुके तो व्यक्ति के कलाक्रारी विचारों मे गम्भीर 
विचारधारा, उदास इत्यादि मिल जावगी | यदि 
सूं का छुकाव बुध की ओरोर दहो जाय तो व्यक्ति के 
व्यापार वा विज्ञानम कला का भिश्रण हीगा। 





(१०) 


ग्रहचिहों के प्रपने श्रपने स्थानम ग्रष्टास्थित रहने स श्रपने श्रपने गण्‌ क 
श्रनुसार फल कीं व्रृद्धि करते हं | ग्रहचिह् प्रपने स्थान के ्मतिरिक्त दूसरे भ्र 
स्थान मेदो जाया करतेदह, जेसे बुध का चिह्ध रविया ब्रदस्पतिके स्थानम चा 
चन्द्र का चिह्व च्रृदस्पति स्थान में । इस ग्रकार चन्द्रमा का चिह्ध ब्रहस्पति स्थानम 
होतो व्यक्ति कीं ऋ्राध्यात्मिक-शक्ति विशेष स्प बदृती दे बुध क्रा चिह्व 
ब्रहस्पति स्थान में हो तो व्यित वाक्यचावुय्वं से प्रशंसनीय दहता ओ्रौर निर्विघ्न 
श्रपने कायो को पूरा करनेमें न्तम्य हातादे। बुध का चिह्रयिके स्थानम 
रहने से व्यवरित विजानशाख्र की आ्रलो्ना में सुख्याति प्राप्त करता हे | 


यह श्रभाव- १. शक्र रौर चन्द्रमा शरीर के नीचेवाले भाग करै स्वामी 


दोते हें । 


^९। 


,# | जं ५८ *१॥ 


. ब्रहस्पति, फेफडों रौर मस्तिष्क का स्वामी दोता दै। 

, मंगल, शिर श्रोर गले का स्वामी दे। 

, सूय, हृदय, ग्र ग्रौर भुजाश्रों पर शासन कररता है । 

, बुध, कलेजा रौर शरीर के नीचे भाग प्रर श्रधिकार रखता । 


इस प्रकार जो प्रह जिस गरंग का स्वामी होगा मनुष्य की बीमारियां उसी ग्रह 


सम्बन्धित होगी । 





पि क 1 
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हथेली गँ तरिभुजक्तेत्र--पितृ, मावर, 
ग्रोर स्वास्थ्य इन तीन रेखाश्रों से वना 
नृच्रा एकत दिशे चिकोणख करतल में किसी 
क्रिसी के हाथ में प्रत्यत्त ग्रौर स्पष्ट होता है। 
१. माव्ररेा ग्रौर स्वास्थ्य रेखा के 
संयोग स्थान को मध्य-कोण्‌ कतं दं यहं 
कःण यस्पष्ट होने से व्यक्ति, कोमल हृद्व 
उदार, तीच्तणए-जुद्धि श्रौर दीवंजीवी होता दै 
किन्तु बह कोणं यदि श्रस्पष्ट दहो तो वह 
। जातक को चित्त दुवरलता ऋौर भयर स्वास्थ्य 
. क; परिचायक होता है | 
(क ९.) 
२. पिव्ररेखा र स्वास्थ्यरेख वैः वं 
सुरपष्ठ, प्रसारिद देने से व्यक्ति दी्ायु, बुद्धिमान, उदार दानशील रौर 
कर ग्रशस्त न होने से जातक स्नायुवीय 





ख॒ च्म निम्नकौीण कहते दं । यह कोण 


चः 


स्वास्थ्यदानं हाता ह श्चिन्यु इसी चिक 
दता स मताव € शिगत दोता हे 1 
३. पित्ररेखा [र मात्ररेखा के संग्रोग-र्थान को उच्चकोण कहते ई इस 
कोय के सुस्घष्ट होने से व्यक्रित विद्धान्‌ बुद्धिमान, सुवक्ता जनरव रौर अद्र 
स्वास्थ्यवान होता दहै | 

४. यदि त्रिकोण की तीनों दिशां सुस्पष्ट अर अरमग्न हों तो व्यक्ति दीघंजीवी, 
निडर ग्र सोभाग्यशाली होता है । 

५. त्रिभुज के वीच श्रधचन्द्र-चिह होने से व्यक्त श्रञ्यवस्थित-चित्त, निष्रुर 
छोर कलहप्रिव होता दै । श्रर्भचन्द्र-चिह्न माव्ररेला के ऊपर होने से व्यक्ति 
्मविवेचना प्रयुक्त श्रात्महत्या करता दै । श्रधचन्द्र-चिह्न स्ार्थ्यरेखा के ऊपर हो 
तो त्तमताशाली श्रौर निरोग होता ष्ट । 

चतुभज क्तेत्र--करतल मे, मोग श्रौर माव्ररेखाग्रों के वीच में स्थित 
तरकर स्थान को हेली का चतुष्कोण कदत ड ¡ इस नौकर से व्यक्ति की रक्ता 
होती हे । 

जिन सव्र तनो, चिहों या अन्य रेाग्राँ द्वारा व्यक्रित को यदि किसी कारण 
वश श्रशुम की सूचना मिलती है, उन्हीं स्व स्थानों मे यदि चठुम्कोण होतो 
व्यक्ति उन त्र्युम सूचनाग्रो से मुक्ति एराता दै। 


५)। 


ॐ ज + ऊः जः 
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हयेली के मध्य का यह्‌ चतुष्कोण चिन्ह व्यक्ति 
के रथ, हाथी, घोड़ा, यान वाहनादि के उपयोग 
| या ज्ञलाशय इत्यादि खुदवाने जैसे लोकदहित काय्यं 
~=» मे रत रहने का विज्ञापन करता हे । इसके सुस्पष्ट 


£ 1 सुगठित श्रौर ्रभय होने से व्यक्ति धीरमति, 
२, ८4 1 प्रात्म विश्वासी, उदार, सुविचार, साहसी शौर 
८ कतव्यपरायण होता है तथा उसके श्मस्य्ट तथा 
चिन्न-भिन्न होने से व्यक्ति ग्राडम्बरपूणं, ्रस्थिर- 


चित्त ग्रौर भीर स्वभाव क्रा होता दै । यह चतुष्क 

कोण यदि समभावमें थोड़ा ग्रथात्‌ चतुष्कोण 

की कोई भुजा यदि किसी ग्रोर अ्रवनत या दीघं 
शुम फल की प्राति होती 





[क क क 


यदि यह चनृम्कोण शनिन्ने्र के नीचे श्रधिक चौडा हो तो व्यक्ति ग्रपनी 
निजी ख्याति, प्रतिपत्ति के प्रति दृष्टि नदीं रखता ्रौर यदि वह रविक्ते्र के 





नीचे श्रधिक चौडाहो तो व्यक्ति निजी ख्याति पाने के प्रति विशेष ध्यान 
रखने ४ होता है ओ्रौर लोकनिन्दाश्नों से विशेष सूप से उरने बाला 
| 


स शि न न्कननन्क = 
न कोहि 
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यदि भोगरेखा मात्ररेखा की ग्रोर श्रथवा 
मातृरेखा भोगरेखा की श्रोर धनुषाकार में 
प्रवनत होकर चतुर्थंजक्तेत्र को खंकीणं कर दं 
तो व्यक्ति त्नविवेचक, स्याली, निष्टुर ग्रौर 
, नीच श्न्तःकरण का होता दै । 


छ | ५. र ष 


व 1 ` 1 3 ह 


( १५ ) 


प्रधान रेखां सात प्रकार की दोती दै 
रेखायें 


पित्ररेला- जीवन रेखा 11)€ ° 1.1 

माव्ररेला- मस्तक रेखा 1.16 ° ६९24 

भोगरेला-7,1€ ° € हदय या अन्तःकरण रेखा । 
शुकमुद्विका-17016 ° शल्णऽ 

बुधरेखा-1.106 ° प्ालालपा़ 

रविरेखा-- 3170८ या सफलता की रेखा । | 
ऊध्वरे्वा या शनिरेखा 1.11< 0 {€ भाग्यरेखा । | 


~¢ ~-९) -\3 


© `) „€ ५ 


मावर या मस्तकरेखा प्रे हाथ को दो भागों मे विभाजित करती है । ॐंगलिवाँ | 
ब्रहस्पति, शनि, सूं रौर बुध, तथा मंगलपवंत इस रेखा के ऊपरी भाग मेँ होता 
ह । चन्द्र, श॒क्र तथा राहुपवंत इस रेखा के निचले भाग में होते हैँ । हयेली का 
ऊपरी भाग मस्तिष्क-शक्ति का परिचायक होता है तथा नीचे वाला भाग हाथ का 
प्राधार होता है । जो निश्नग्रकार की शक्तियों का बोध कराता है । । 

इस प्रकार हाथ के वंटवारे को समभ लेने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति के 
द्राचरण को समना बहुत श्रासान हो जाता है । जैसे यदि मस्तकरेखा विष 
रूप से ऊपर या नीचे किसी तरफ सुक जाय तो यह किसी दोष विशेष कौ ५ 


( २५ ) 


देती है। रेखाग्रों को साफ, सुन्दर दोना =ादिये न तोचौड़ी श्रौर न पीले रंग 
की होनी चादिये उनमें कोई तोडद्रीप तथा ग्रौर खराबरियाँ नहीं दोनी चाहिये । 


रेखायेँ यदि पीले रंग की हों तो यह 
रच्छ स्वास्थ्य की कमी, शक्ति की त्तीणता 
तथा किसी कामको न करपाने कौ दशा 
क्री प्रतीक होती है । 

लालरेखानश्रों से श्राशापूणं हालत तथा 
चुस्त चालाक; दिमागी-शक्ति का भास होता 
हे, पीली रेखाच्रं से व्यक्ति के लीवर सम्बन्धी 
दोष, घमन्ड श्रौर सीमित तथा संकुचित रहने 
का स्वभाव प्रकट होता दै। 

काली रेखाग्रों से दुःख, संजीदगी तथा 
बदला लेनेवाली व्रति व्यक्ति में होती दै 
जो त्तमा करना नहीं जानता । रेखायें मुरा 





हृद सी या कमी लिये हूयेमी होती, इससे ज्य † 
श्रानेवाले खतरों का बोध होता है। किसी == ~ 
श्रकेले निशान से कुदं निष्कं नहीं निकलता र ~ 
वल्कि दोनों हाथों को देखना चाहिये । यदि । 

दोनों हाथों के लक्तण एक से है तो निश्चय (९६४) 


ही प्रकट लक्तणों के श्रनुरूप फक होगा । यदि कोई खतरा है तो उसको रोका या 
टाला जा सकता है या नहीं, इस वस्तु को भी हाथ में खोजना चाद्ये । करि रेखा 
के साथमे यदि भगिनीरेखा ७11€1 11८ होतो इससे उसरेखा की शक्ति 
चदृती हे । यदि किसी द्रूटी हई रेखा के साथ एेसी सहायक रेखा हो तो उस तोड़ 
वाले खतरे से व्यक्ति की रक्ता होती है या तद्रूप खतरे मेँ कमी लाती हे । जीवन 
रेखा कौ दोड़ कर यदि किंसीभीरेखा के श्रन्तमेंरेखा दो फाकोंमेंसे विभक्त 
सीदहोतो इससे भी रेखा की शक्ति बदृतीदहै। यदिरेखाके अ्रन्तमेंदो फाकों 
के बदले कई फाकें हो जायें रौर भव्वानुमा हो जायं तो इससे रेखा की शक्ति में 
कमी हो जाती है। किसी रेखामे से यदि कोई साख ऊपरकी श्रोरजारहोहो 
उस रेखा की शक्ति वदती दै यदि साख नीचे कीश्रोर जारहीदहो तो शक्ति 
घटती है श्रौर व्यक्ति की श्रवनति कराती है। इसी प्रकार भोगरेखा के श्रारम्म में 
ऊपर जाने वाली रेखा मेँ व्यक्ति के सुन्दर प्रेम को बताती हैँ तथा नीचे जाने 
वाली रेखायेँ उल्टा फल देती है । इसी प्रकार मस्तकरेखा पर से ऊपर जाने दाली 


( १९६ )) 


साखों से व्यक्ति में चालाकी, उत्साहपूर्णता बुद्धिमता बदृती है तथा भाग्यरेखा से 
ऊपर उर्ने वाली साखों से उसी उमर में व्यक्ति को आर्थिक सफलतामें 
लाती हैँ | 


किसी भौ रेखा का जंजीरनुमा हो जाना ठीक नहीं है| भोगरेखा में एेसा होने 
स प्रेम मं परिवतन, कमजोरी इत्यादि का बोध होता है। मस्तकरेखा जंजीरनमा 
दो जाय तो व्यक्ति के विचारों में च्रस्थिरता ग्रौर बुद्धिकी कमी दहो जाती है। 
क्रिसी भी रेखा के तोड़ त्रसफलता लाते है, रेवा लहरियादार चटेदी मेदीदहोतो 
दसस भा रखा का शक्ति षय्तांदहं। बाल की तरह पतली रेखायेंमी यदि मुख्य 
रे्वाच्रां पर पड़ जाती हं तो जंजीर की शकल बना लेती हे, इससे भी रेखा की शक्ति 
व्ठी है । यदि प्ररे हाथ की ये रेवां चायो ग्रोर दौडी होंतो यह दिमागी-शक्रित 
को निवल वनाती दँ तथा परेशानियां लाती है नौर व्यित सँ स्नावयिक 
दुब्रलता होती है । पवतां पर त्रिशूल, खड़ी रेखा, चत्त हों तो यह उनकी शक्ति 
का बढता हं । परन्तु वहां क्रास या जालीनुमा चिह हो तो श्रित घटती है। इस 
तरह जिस परयत पर जाल की तरह बहत सी रेखां हो तो उस पर्वत के गुणों म 
उलटा असर हो जाता हे । जेसे ुक्रपवंत उ हो ग्रौर उस पर स्वच्छ सुन्दर 
खड़ा रेखायं हो तो वह विद्वान्‌ उच्वाकांक्ती तथा कलाकार होता है । परन्तु उस 
पर जाल का चिह्न वन जाय तो बह व्यभिचारी तथा निलंज ह । 


पित्‌ रेखा (1.७6 ° 1.1 ) 


ब्रहस्पति पवत कं नीचे हथेली के बगल से उठकर तज॑नी श्रौर श्रंगूढा श्रथात्‌ 
ब्रहस्पति श्रोर ॒राहुपवत के बीच होती हुई शुक्रपवंत 


को घेरने वाली रेखा को पित्ररेखा या जीवनी रेखा 
कहते हँ । इस रेखा पर से समय निर्धारित होता हे । 
इसी पर से बीमारी या मृत्यु इत्यादि का मी त्रनुभव 
होता हे तथा दूसरी रेखा्रों से प्रकट होने वाल। 
खास धटनाश्रों की पुष्टि इस रेखा द्वास कौ जाता 
हे । पित्ररेखा लम्बी तंग गहरी होनी चाहिये जिस्म 
कोई तोड़ श्रौर क्रास इत्यादिः नहीं हो | इस प्रका 
का व्यक्रित दीधंजीवी व सुन्दर स्वास्थ्य वाला, ग्रच्छा 
शक्तिशाली होता हे । | 





पे ० ॥ च, 7 क क 


( २७ ,) 


यदि पित्ररेखा जंजीरनुमा चछोटे- 
छोटे टकड़ों से बनी दो श्रौर हथेली 
मुलायम होतो श्रवश्य दी स्वास्थ्य 
पर बुरा श्रसर पड़तादै। यदि वही 
पिव्ररेखा कुलं दूर चलकर लगातार 
एकहोजाय तो पुनः स्वास्थ्य कां 
पराति हो जाती दै । 





यदि वाये दाथ में पिव्ररेखा द्ूटी पुटी ह्य ग्रौर दाहिने हाथ में ठीकदहो तो 
टरसते किसी खतरनाक बीमारी करा बोध 
होता हे । लेकिन यदि दोनोँमेंद्रूटी दोतो 
द्रव्य मृत्यु की सूच्रना मिलती है । यदि 
कहीं पिवृरेखा की कोई साख शयुक्रपवंत की 
ग्रोरजारहीहोतो मृत्यु की पुष्टि ्रौर 
प्रधिक हो जाती इ। 

यदि पित्ररेखा हाथ के बगल से निकलने 
के वजाय ब्रृहस्पतिपवंत के श्राधार ही से 






1 € ्ः 
(9 
~ 


ह ~ निकली हो तो उस व्यक्ति का जीवन ग्रारम्भ- 
( १६ ) काल से ही उच्याकांल्ा लिये हए होता है । 


जिस व्यक्ति की पितूरेखा के समानान्तर एक न । 
ग्रोर रेखा निकयसेददीजा रहीदहो वह पितररेखा + [1 
की सिस्टर ८ मगिनीरेखा ) लाइन होती है श्रौर 
पित्ररेखा को बल देती है । रसे व्यक्ति दीर्घायु व 
सौमाग्यशाली होते हें । राजपुरुष या उच्पदस्थ 

होते है । स्रीकेहाथमेंएेसा होने से वह सुख 
सौभाग्यशालिनी व पतिप्रिया होती हे। 


॥ 
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( र्ठ ) 


पितृरेखा से निकलकर शाखं कभी-कभी ऊपर श्रौर नीचे दोनों रौर 
जाती हं । ऊपर की शाखायें सदा उन्नति को श्रोर ले जाती हैँ तथा नीचे जाने 
वाली शाखे अवनति कराती हैँ । इस रेखा से 
कोई शाख निकल कर नीचे की शरोर शुक्रपवत 
प्ररजारहीहोंतो जिस स्थान से शाख निकल 
रही है उसी वयमान्‌ में व्यक्तिः का निधन दौता 
हे | ऊर जाने वाली शाखो का शुकाव मिन्न-भिन्न 
होता है जैसे जीवनरेखा की कोई शाख निकल! 
कर यदि ब्रहस्पतिपवंत की श्रोर-जाय तो इससे. 
व्यक्ति की पदोन्नति ्रथवा व्यापारी है तो उसके 
व्यापार की सीमा बहुत वद्‌ जायगी, जिससे लान 
दोगा । यह उसी उश्नमेदहोगा जिस वयमान म. 
( २९ ) पितृरेखा रेखा छोड़ रही ह इस शाख का 
प्रधान गुण ०४८०८५४। आप्र011100 होता है या आआकां्ताग्रों की पूर्तिं । यदि 
पिवररेखा की शाख शनि की श्रोरजारहीदहेतो इससे धन तथा सांसारिक चीजों. 
कों द्धि होती हं । यदि वह शाख सूयपवत कीग्रोर जा रहीहो तो व्यक्तिं क 
हाथ के ग्राधार पर उसे ( 11517611 ) विशेप्रता की प्राप्ति होती दै। यदि 
वह शाख बुध की ग्रोर जाती हं तो व्यक्ति की व्यापारया विज्ञान में {साधारण 
उन्नति होती ह । यह सव गुण हाथों पर ही निभर होता ह । इसके लिये वर्गाकार 
चमसाकार या कलाकार हाथ का निरूपण पहले करके फल कहना चादिये । . 
जैसे यदि पित्ररेखा की कोई शाख बुधकी ग्रोर जा रही दै ग्रौर हाथ वाकार. 
हे तो व्यापार या विज्ञान में उन्नति होगी । 
यदि चमसाकार ( 02101216 ) हाथ है तो 
717)४५7110) या [2156095 यानी नवीन चीजों 
की खोज या श्राविष्कार में व्यक्ति सफल ६ ४ 
होगा । कलाकार दाथ होगा तो व्यक्ति पयति | 
धन प्राति करने में सफल हो सकेगा । | 
पित्र या जीवनरेखा पर नक्षत्र या क्रास का ` 
चरि हो तो जिस स्थान पर एेसा चिहदहै उसी । | 
उमर में भयानक दुघंयना या कोई बड़ी बरीमारी ५ --~--- 
का संकेत मिलता है । किस प्रकार की बीमारी; ~ ~ 


( २२). 
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या दुघ्रटना होगी इसे जानने केलिए हाथमेरेखाग्रों तथा स्थानों पर दष्ट 
डालनी होगो | यदि जीवनरेखा केप्रारम्भ मेंहदी एेसे चिद्दहोंतो वह माता 
पिता के सुख से वलित रहता दै । 


` पितरेखा मणिवन्द के पास मल्ली मारने 
वाले कँटों के समान होतो व्यकरिति मूखं होता । . 
है। उसके ऊपर जिम्मेदारी के काम नहीं 
चछोडने चादिये । वह स्वार्था तथा विना प्रयोजन 
के ईधर उधर घूमने वाला श्रौर स्मरण-शरिति 
का निवल या ग्रस्थिर-चित्त का होता है। 





( २३) 
पितृरेखां के आधार से शुक्रपवंत पर यदि 
कोई त्रिकोण चिह् बना हुग्रा हो तो उस. व्यक्रिति 
की श्रादत रूट बोलने की होती दहै। वह, 
्राडम्बरी तथा व्रहुतं ज्यादा बोलने वाला 
होता है। 





@ रन) 
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शुक्रस्थान से चलकर ग्रदि कोद रेखा 

पितृरेखा कौ दूती हो तो यह कष्ट देती दै । 

`` यदि उसे.काटदेतीदहै तो भयानक कष्ट होता 

है। इस प्रकार यदि कद रेखायें पितरेखा 

`कोकाट दं तो जिस जिस उमर में पितररेखां 

इस प्रकार करती है उस उमर में व्यक्ति 
को कष्टों की सामना करना पडेगा । 








र जानो क ॐ ते = = 
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यदि पित्ररेखा पर तारे (७18) का चिह हो 
ग्रोर उसकी किरण साख, वृहस्पति, शक्र या 
मंगल के पास तक जा रही हों तो यह नक्षत्र 
यश प्रेम या लड़ाई, भगं सम्बन्धी दुर्माग्य 
की सूना दे रहा है। यदि जीवन रेखा 
पाण्डवं की हो तो जीवन को भी खतरा 
होते हे । 


( २६ ) \ 

यदि जीवन रेखा से कोई साख निकल ` 
कर नीचे की श्रोर शुक्रस्थान परजा रही हो 
श्रौर जीवनरेखा के समानान्तर उसकी सिस्टर 
( भगिनि ) रेखा श्रवरोध गतसेजारहीहो 
तो किसी भवानक बीमारी या दुघैटना से 


व्यक्ति के जीवन की रक्षा करिनादइयों के 
पश्चात्‌ होगी । 


मणिवन्ध के ऊपर पित्ररेखा पर यदि क्रासया 
गुणा केदो चिह्न हों तो व्यक्ति श्रत्यन्त कामुक 
होता है वह खयाली दुनियां में रहने बाला तथा 
बहुत बोलने वाला होता है । 
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यदि पित्र ग्रौर माव्ररेखायेँं आ्रापस में मिल 
कर चली होँ तो व्यक्ति मे बुद्धिमत्ता होती दै। 
वह ` भावुक भी होता है श्रौर बहुत होशियार भी । 
उसे यश ग्रौर सम्मान की प्राति होती दै। तया 
यदि पित्र श्रौर माव्ररेखा मे थोड़ा न्तर होतो 
व्यक्ति श्रपने विचारों को कार्यरूप मे लाने में 
श्रधिक सफल होता है । यदह &० ९20९9 
ऽ)! वाला होता है । यदि फासला अधिकमीहो 
तो उसको श्रपने ऊपर अधिक विश्वास होने के 
करारण वह किसी भी कायं को जल्द कर ब्रैठता दै । ५ 
किसी कायं के निमित्त तकं का उपयोग वह ( २६ ) 
नहीं कर सकता । इस कारण उसमें वेवकूफी होती है ।. यदि पित्र रौर मातृरेखायें 
्रापस मे जड़ी हुई बहुत दूर तक हथेली मे जाकर फिर विलग हुई हों तो यह 
व्यक्ति के अ्रतधिक सुकोमलता ग्रौर डरपोकपन का ज्ञापक होती हैँ । यदि रेखायें 
कमजोर या पतली हों तो व्यक्ति सदा अस्वस्था के कारण परेशान रदेगा। वह 
आावश्यकता से अधिकं डरपोकं ग्रौर होशियार भी होता दै । 





यदि पित्र, मात्र ग्रौर योगरेखायं. ्रापस 

मे उद्गम स्थान पर ही जुडी इई हों तो यह 
रतयन्त अ्रभाग्य का चिहदै। एेसे व्यक्ति स्वयं 
खतरों की रर दौड़ते हँ । यदि पित्ररेखा हाथ 
के मध्यमहो श्रौर उसकी एक शाख चन्द्रपवेत 
कीश्मरोरजा रही दहो तो वह व्यक्ति सफर कीं 
तीव्रतर इच्छा रखता है श्रौर सफल भी होता 
हे। यदि पित्ररेखा से लटकती हुदै बहुत सी 
रेखायें बाल की तरह पतली पतली हों तो उस 
(२३० ) व्यक्ति मे शक्ति की त्षीणता का परिचय मिलता हे । 

यदि पिव्ररेखा अन्त में विभक्त हो श्रौर रेखाग्रों मे पयां अन्तर हो तो 

व्यक्ति ्रपनी जन्मभूमि से दूर देश मे ही गत्यु पायेगा । यदि पिव्रेखा पर द्वीप 
काचिह्धहोतोज्ञिस्र स्थान पर द्वीप है उस वयमान में बीमारी या च्रस्वस्थ 
होने की सूचना मिलती है । यदि द्वीप पितृरेखा के उद्गम स्थान मं दौतो 
=्यक्ति के जन्म में सन्देह होता हे । 





(च 


मेगलत्तेन से कोई रेखा चलकर पिव्ररेखा को काट रही हो ओर उस पर 
वगदहोतो किसी दुधंटना से व्यक्ति की रत्ना होती दहै। यदि पित्रुरेखा किसी 
वगंकेग्रारपारजारहीहोतो किसी ब्रीमारी से व्यक्ति की रक्ता होगी । यदि 
वगं किसी कटाव को वेरता हो तो व्यक्ति को रक्षा किसी मृत्यु-तुल्य दुघंयना 
से होती दे। | 

मात्रेखा 

इसे 1,10€ 2 €2५ या मस्तक्ररेखा 
भी कहते दं मातृरेखा का निकास बृदहस्पति- 
पवत के पास से या ब्रहस्यतिपर्वत पर से ही 
होता दे। किसी -भी व्यक्ति के माय्य का 
निमाण इसरेखा की दशा. पर ही श्राधारितः 
होता हे । क्योकि यदि व्यक्ति मे बुद्धिल नहीं 
हो तो शारीरिक-बल कितना ही अधिक होते 
ह्ये भी वह मृत्यु-ठल्य सा होता है रौर 
उसक्रा जीवन नष्ट-पराय होतादहै। इस रेखाः 
को ब्रृहस्पतिपवं पर से या कहीं पासं से 
निकलक्र हाथ से दूसरी ग्रोर मंगलपवंत के 
नीचे श्रौर चन्द्रप्॑त के ऊपर तक सीषे जाना 
चाहिये । 

किसी भी रेखा की शक्ति पर चिचार 
करने क पहले व्यक्ति के हाथ णर्‌ श्रवश्यः ध्यान 
देना चाहिये । क्योकि -एक ही श्रकार की 
रेखा -वगक्रार रौर विष्रम हाथों में पड़ जाय 
तो दोनों क गुणों में पर्यात श्रन्तर हो 
जाता है । 

ग्रगूा शच्रौर तजनी के व्रीच मे यदि 
मात्ररेखा;, पितृरेखा से .कहीं दूर हो तो व्यक्ति 
म॑ मूखता. श्रातीदै। एेसे लोगों को माता 
पिता का सुख नहीं श्रात्त होता श्रौर न तो 
जातक ही पिता माता को सुख प्रहा 
सक्ता है | 








३ (३३ ) 


यदि मात्ररेखा, पितृरेखा के साथ निकास 
स्थान पर ही जुडी सी मालूम पडे तो व्यक्ति में 
विलक्तण बुद्धिमत्ता होती है । यदि उसी स्थान 
पर मात्ररेवा से कई रेखायं शाखा की तरह 
निकली हों तो व्यक्ति प्रवल कल्पना-शक्ति 
वाला तथा बड़ी श्राकांक्लाश्रों वाला शआ्रौर 
श्रधिक वै्य॑शाली तथा गुस्-विद्यानुरागी 
होता द। 





यदि मातृरेखा के अन्त मे एक या करै 
शाखायं निकल कर चन्द्रपवंत पर गई हों तो 
व्यक्ति के . जीवन मेँ त्रनेकों परिवतन होते है । 
वह॒ समय परर बड़ा उदार तथा समयानुसार 
ग्रत्यधिक कठोर भी हो सकता दै। समाज में 
सम्मनित होने की योग्यता से लोगों में 
होती हे । 





(३४) 


यदि मात्ररेवा दीघं हदो श्रौर उसमे कोई 
तोड़-फोड न हो तथा किनारे पर साखाहीन 
हो तो वह व्यक्ति प्रखर बुद्धि बाला तथा 
उदार होता है । जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तक 
रेखा नदीं हो तो वह मृखं तथा सिर सम्बन्धी 
बीमारियों से पीड़ित होता है । 


यदि मावररेखा कच्छ श्रंश॒ लिये हये पितर- 
रेखा से सम्मिलित हो ओर वह रेखा चन्द्रत्े्र 
तकर फली हो तो व्यक्ति चंचल-चित्त वाला, 
प्रालसी बोलचाल में मन्द होता दै परन्तु वह 1 € 
गम्भीर चिन्तनशील लेखनपट श्रौर ऋअत्मनिभर ®. ` 
होता है । ( ३५ ) 
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दीघं मातररेखा अमय श्रौर किनारों पर 
शाखाहीन हो तो जातक प्रखर मानसिक शरवत 
वाला, तीच्त्णवुद्धि-सम्पन्न; उखविचारक तथा 
दयालु होता है । क्षुद्र मात्ररेखा उुद्धिदीनता की 
द्योतक ओ्रौर गम्भीर मावररेखा पक्ताघधात रोग की 


निर्देशक होती हे । 





(-; ५, 
१५९६ 
भ्ल १) 


(३६) 

यदि मातरृरेख गहरी हो शओ्रौर उस पर कटाव 
के चह होतो वह व्यक्ति शिरपीड़ा इत्यादि 
त्रीमारियों से पीड़ित रहा करता है। यदि रेखा 
पतली हो तथा कमजोर दिखाई पडे रौर कटाव 
रेखायें गहरी हों तो लकवारोग का मय होता 
है । एेसे लोगों को बचपन मेही मात्रू-वियोग 
हो जाता है । | 





( ३७) 


1 
। 


चन्द्रस्थान पर मुड़ गई हो तो व्यक्ति करी बुद्धिमत्ता . 
तथा उसक्री बुद्धिदृत्ति क्रा विकास च्रवश्य होता 
हे । वह सदा ग्रपने (000 ऽला)5६)बुद्धिवल 
काही प्रयोग किया क्ररता है । यदि यही रेखा, 
थोड़ा ढाल लिये हुये प्रारम्भ से ही चन्दरस्थान , 
तक्र गई हों तो हाथ के श्रनुसार कोई वज | 
गायक, पेन्टर या लेखक होगा । यदि चन्द्रस्था 
पर यह ढालुरेखा दो शाख वाली हौ जाव 
उसमें त्रदथुत लेखन-शक्ति होती हं । 





यदि मावृरेला ङं दूर्‌ सीधी जाकर पिरि. 


( ३५ ) 


मावृरेखा श्नौर भोगरेखा के मध्य का स्यान 
ग्रस्त होने से व्यक्ति उदार श्रात्मनिभर तथा 
इदृ-संकल्प वाला होता है । इससं हाथ = 
नौकर कहते हैँ यह जितना ही सुन्दर नचौकोर 
बनेगा । व्यक्ति का जीवन मी उतना ही सुन्दर ` 
होगा । यदि यह चौकोर संक्रीणं हौ जातां 
तो व्यक्ति संकीणमना लोमी दर्दर श्रार 


मिथ्यावादी होता है । 





(३६) 

पिव श्रौर मावृरेलाश्रों के बीच यदि कोई 
तिरद्धी रेखा शुक्रस्थान से निकलकर श्राईदहोतो 
व्यक्ति मे भद्रता श्रौर साहस्र विशेष प्रकारका 
होता है । परन्तु यह तिरद्ी रेखा यदि दूसरी 
उंगली के निकट तक गई होतो व्यक्ति यं 
41 त हत्या किसी कै द्वारा होती दहै, स्री के हाथमे 
` (८ (करण एसा रहने से परतिपत्नी के मनोमालिन्य होता है । 
( ४० { 





मावृरेखा देखा गया है किं अधिक्रतर दोहरी 
नहीं होती परन्तु यदि एेसी दिखाई दे तो जिस 
व्यवित के हाथ में है, उस दिमागी श्रित बहुत 
श्रधिक होगी । एेसे लोग विनप्न, माक ओ्नौर 
 कटोर दोनों होते ह । किसी भी कायं को करने के 
लायक वे श्रपने को मोड़ सकते हैँ । एसे लोग 
कद मापा को जानने वले होते हं (1178151. ) 
तथा इन्हें पेतीस से पचास व्रं के भीतर पेत्रक- 
सम्पत्ति पाने का योग हुश्चा करता हे । 
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( ३६ ) 
यदि क्रिसी की मातरेखा धनुपाकार दौकर 
मोग रेखा की ग्रोर छकी सी प्रतीत हो तो व्यवित 
को रख इत्यादि से चोट लगने का भव होता दै । . 
साथ ही यदि वह रेखा पत्तली श्रौर पीले रंग - 
वालीदहोतो व्यक्तिमें खून कौ कमी ग्रौर तटरूजन्व 
रोग उत्पन्न हूच्रा करते ह| 


८६) 


स्थूल श्रौर गम्भीर मावृरेखा की दछोरी-छखोटी 
संगी रेखायें माता के विरुद्ध व्यक्ति मस्तिष्क को 
मोड़ती दै तथा माता के विरुद्ध क्रोध उत्पन्न करके 
व्यक्ति में एेसे भावोंको पेदा करती दं व्यक्त 
मात्रघातक बन सक्ता है। 





मावररेखा से कोई साख उटकरर यद्धि बुध 
पवत तक्रजाय तो व्यक्तिं शान्त श्रौर धमम॑परावण 
होता हं विज्ञान की श्रोर उसकी रुचि होती दै। 
यदि इसी माति रेखा निकलकर चन्द्रपवंत की 
ग्रोर जाय तो व्यक्ति का अुकाव गु्तवि्या जानने 
की श्रोर होगा तथा वह सूर्यपवंत पर जाती दौ ती 
व्यक्ति के हाथ के लक्षणों के ग्रनुसार उसके रचि 
विशेष पर श्राधारित विप्रयः मे उसकी विस्यार्ति 
= ५ होगी । यदि मात्ररेा से निकली शाख 
(४४) कीश्रोर जाय तो संगत, धम श्रौर विचारों 





गहराई मे जाने वाला व्यक्त होता है ग्रदि मोत्ररेखा की साख निकल कर ह, 


भोगरेखा म मिल गई हो तो वह व्यक्ति किसी गहरे प्रेम में पड़कर हानि उटाता 


ब 


7 कं मन ने. ८.४८. 

















(५ ३७ 


यदि दोनों हाथों मे मानृरेला द्रूटी हो तो व्यक्ति की मृत्यु शिर मे चोर लगने 
से एकाएक दोग । यदि मातृरेखा दोनों हाथों म टी हो श्रौर प्रत्येक के तोड़ क 
स्थान क प्रहले ही दूसरी सहायक रेखायें उससे सटी हई जाय तो मृत्यु से रक्ता हो 
जायगी । मातरे पर द्वीप होना खुरा दै । यह व्यक्ति मेँ पागल पन लाता है श्रौर 
वह प्रागलपन द्रीपके लम्बाई के ग्रनुसार बयमान तकर रदेगा । - 

यदि ब्रहस्पतिपवंत पर 912 तारे का चिह्न दो ग्रौर मावृरेवा से को$ शाख 
निकलकर उस तारे की ग्रोर संकेत क्र रही दो तो व्यक्ति को जीवन मे द्राश्चर्य- 
जनक सफलता मिलती है यदि व्यक्रित की मातृरेखा किसी वगं से गुजरे तो व्यक्रित 
किं हिम्मत के कारण क्रिसी दुरंटना से उसकी रक्ता होगी । 

यदि ढालू मातुरेखा ग्रौर पितुरेखा के वीच का फासला श्रथिक नहीं दै तो 
व्यक्ति को ्रधिक लाभ होतादहे | एेसे लोग वैरिस्टर, रेक्टर याभाप्रण देने 
वाले होते है । यदि फासला बहुत कम है तो व्यक्ति वड़ा भावुक होता दै ग्रौर 
मामूली चीजों के लिप्‌ भी दुःखी दष्ता द। 

कभी कभी मातरेखा राहुपवंत से निकली हई दिखाई पड़ती है । एेसी रेखा 
ठीक नहीं होती व्यक्ति बड़ा लापरवाह तथा लड़ने भकगडङ़ने वाला होता ह । 


भोगरेख ( 11८6 9 पश्व ) 

योगरेखा उँंगलियों के नीचे स्थिर प्वंतों के ्राधार पर होती दै। इसका 
निकास मध्यमा उंगली के नीचे सेया प्रथमा शओ्मौर मध्यमा उंगली के वीच से 
अथवा ब्रृदस्पतिपवंत पर सेरहोता दै । यह रेखा 
प्रेम सम्ब्रन्धी समी बातें व्रताती है । इस रेखा 
की संगानता मातुरेखा से करना चाहिये । यदि 
भोगरेखा मातुरेखा कौ ्रपेन्ता च्रधिक भरपूर 
है तो व्यक्रित प्रेम श्रौर मुहव्वत को चाहने में, दूसरे 
मरजों शओ्रौर उच्छाग्रों को छ्ोड़ता दै । यदि भोग- 
रेखा भरपूर हो श्रौर मातुरेखा भी भरी पूरी द 
तो व्यवित पनी प्रेमप्रकरति का व्यवहार सदा 
दूसरों को भलाई के निमित्त करेगा । 





यद्वि मोगरेखा ब्रृहस्पतिपवंत पर से प्रारम्भ हौ तो व्यक्ति शुद्ध प्रेम 
वालादटोना दहै तथा दृसरोँ से मी वह श्रपने प्रति वेसा ही प्रेम व्यवहार चाहता 


च न थः 


( ३= 
गली के वीच से निकली हुई रेखा ्रधिक ठीक मानी 
या दूसरी ऊँगली के नीचे से रेखा निकली हो ग्रौर जंजीर 
# फैली कैली प्रतत हो तोेसा पुरुषस्त्री सेया खरी पुर 


९५ 


है । पहली रौर दूसरी 
जाती है । शनिस्थान 
दार हो ग्रथवा चौंडी 


म 
से धृणा करने वालो होती है । 


यदि भोगरेखा निकास स्थान परदो फार्को 
# [क षि | क [1 [1 # 
वालीददोती व्यक्ति मे उदारता ऋ विशुद्ध 
परेम की भावना होती है यदि रेखा पूरे लस्ान 
हं कण + भ ्. ~ ॐ [१ ४५) स क्री कोई 
मेहो ग्र;र प्रहली उंगली पयन्त तकर इ दे 
शावलहोतो वह ्रादशंप्रेमी होता द । 





॥ ( | ८) 

~ =) (ल 

> 19 
( ४६ ) क । ~> 
भीरा ` 4 


शनिपवंत प्र से चली हुई भोगरेखा जिसकी 
निम्नकोटि की होती दै बह व्यक्ति स्वार्था, इर्प्यालु, 
कामुक स्नेह ग्रौर प्रेम-विहीन होता दै । उसका प्रेम 
भी स्वाथं के लिये ही होता है मतलव निकल जाने ५९ 
के व्राद सम्बन्ध मी नहीं रखता । ( ४७ ) 

मोगरेखा यदि इहस्पतिपवंत से चलकर शनिस्थान के नीचे टी हुई हो श्रौर 
उसके श्रागे रेखा ठीक दिशामें बुध तथा चन्द्रपवंत की ग्रोर गई हौ तथा 





इसमे से कई एक शाखे गई हों तो व्यक्रित के उत्तम 

` मनोभाव होते हुये भी कटो का सामना करते ह्ये (.) (-) (न 

„ धन लाम करता हं । जिसके हाथ में भोगरेला (2 = {= | ५ 
न हौ वह कठोर हृदय तथा प्रेमसे श्रून्य होता है । ६५\.-- “~ ~~ ` 
एसे व्यक्ति कौ इच्छायं लोदे की तरह न कने ~~ << र ¢ 
वाली होती है | तथा हृदयरेखा, मे तोड़ होने से १न्द ५ 


निराशा एवं दुख मिलता द । जेसे दूसरी उंगली \ 

के नीचे द्ूटी हो तो भाग्य से निराशा तीसरी स „८ 
उगली के नीचे द्री हो तो धमन्ड मे निराशा श्रौर || 
दुःख तथा चौथी उंगली के नीचे ट्टी हो तो वेव- “~ 
करूफी ्रौर लालच से कष्ट की प्राति होती है । (४८ ) 


8 
क ^ 9 


५83. 


( ३६ 


पहली रौर दूसरी ऊँगली के बीच से चली 
हुई भोगरेखा ग्रधिक उत्तम मानी जाती दहे 
यह व्यक्ति शान्तिप्रिय उदार तथा प्रेमी होता है । 
उसमें सन्तोष की मत्रा भी होती दहै। वह नतो 
परेम के पीछे पड़कर श्रपना सवंस्व ल्युटा देने वाला 
दोताहैग्रौरनतो केवल स्वाथं के लिये प्रेम 
नताने वाला होता है। भाग्य के लिये भी यह 
रेखा श्रच्छी होती दहै। 





न्प ण 


भोगरेखा यदि दोदरी पड़ जाय तो व्यक्ति में 
प्रेम मात्रां श्रधिक होती है। वह सौन्दथ्यंपरियः 
गुणवान करुणददय तथा प्रेमी स्वभाव का होता 
दै । यदि साथ साथ मातुरेखा ढालू ग्रौर लम्बी 
हो तौ उसकी प्रेमी प्रकृति दूसरों की भलाई में 
४८६ लगती है एेसे लोग च्रपने को न्यौच्ावर करने वाले 
होते दै । | 





बुद्ध स्थान के नीचे भमोगरेखा मे साखाग्रों 
का होना पुत्र, पुत्री के प्रति प्रेम का द्योतक होता 
हे। जो व्यक्ति सन्तान के प्रति स्नेहहीन होते 
दं उनके हाथों मे ठेसी साखायं नहीं दृष्टिगत होती 
जिस व्यक्ति के हाथमे इस प्रकार की रेखा नहीं 
होती वे प्रायः सन्तानहीन होते हँ तथा दूसरों के 
बच्चों के प्रति भी उनमें कुचं ममता नहीं होती । 








यदि हृदयरेखा हयेली मे एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैली होतो प्रेम की श्रधिकता होती दँ 
परन्तु उखका सुकाव डाह की शरोर होता हे ्रथात्‌ 
व्यक्ति डाही होता दै। च्ियों के हाथ मे इस 
मकार की भोगरेखा पड़ जने से बह चरित्रहीना 
हो जाया करती हैँ । 





छ ओरारेर्मम 


(४५२) 

यदि भोगरेखा मातु तथा पितुरेखा से मिलकर चली हो तो व्यक्ति सहसा 
हर कामों मे कूद पड़ने वाला होता है । एसे लोगों की मृत्यु श्रस्वामाविक टंगसे 
होती है जेसे जल में इवकर या आग से जलकर अथवा व्यक्ति किसी श्रौर प्रकार 
आत्म हत्या कर ले | इत्यादि । 

यदि मोगरेखा ंखलाकार हो तो व्यक्ति 
दय रोग से पीड़ित रहने बाला अरर लम्पट होता 
है । इसका प्रेम बहुत दिनों तक चलने वाला 
नदीं होता । यदि यह रेखा शनिपर्व॑त से प्रारम्भ 
दे हो तो प्राणी श्रपनेसे विलोम बाली नसल 
से धृणा करने वाला होता है । अर्थात्‌ पुरुष खी से 
प्रीर खरी हुईं तो पुरुषसे धृणा करने वाली होती दै । 


(५२) 
यदि भोगरेखा से क्रोई शाख निकलकर 
मातुरेखा को काटती हुदै पितृरेखा को स्पश 
कृरले तो व्यक्ति अ्रव्यवस्थित-चित्त, हटी श्रौ 
स्वार्थ हो जाता है । प्रायः उसका वैवाहिक-जीवन 
त्रशान्तिपूणं हो जाता है । 








नि भ्य @ 


यदि ध ऊँगली के नीचे भोगरेखा पर इत्त , 
काचि होतो व्यङ्गिति का मरम -सन्तान के प्रति 
असाधारण होता है | 





यदि भोगरेखा प्रारम्भ से दो फाकों वाली 
हो जिसकी एक फकि इहस्पति के उच्च स्थान पर 
तया दूसरी श्रंगूठेकी शरोर हो तो व्यक्ति भ 
त्रसाधारण मतिमा होती है । बह उदार ल्य 
भाषी तथा स्थिर लच््य होता है । उसका जीवन 
मी शान्तिपूणं होता है । 





(५६ ) 
यदि कोद रेखा पहली शौर दूसरी उंगली (^) 
के बरीच पदी हो जिससे यह प्रतीत हो कि पहली 06 १20) 4 


रीर दूसरी उंगलि्यां इसके द्वारा विभक्त हो गई | 
हँ श्रौर वह हथेली थें प्रागे चली गई हो ग्रौर 
कट करे करि यह रेखा भोगरेखा को काट रही 
हेतो व्यक्ति की त्यु शिर में चोट लगने से 
होती हे यदि यह ्रामासित हो कि भोगरेखा ही 
उसे काट कर च्रे बद रही हैतो व्यक्ति की 
र्ता गव्यु से हो जाती है| 





(र र) 


यदि भोगरेखा की कोई शाखा पहली उंगली 
> कौ ग्रोर गई हो श्रौर दूसरी रेखा मिलकर इससे 
त्रिकोण बना दे तो व्यक्ति की मृत्यु हठात्‌ 

होती है । 





क 
क 8 । 


[५] 


यदि भोगरेखा किसी अन्य रेला द्वारा रंक 
के निकटकटीहोतो व्यक्ति को किसी शुभाकां क्ती 
श्नोर फलदायक मित्र की प्राति होती दै तथा 
प्रक २के निकट यदि कोई रेखा. भोगरेखा से 
निकलकर मात्ररेला कीं ग्रोर जारही हो तो क्रिसी 
धनी व्यक्त द्वारा उसकी हानि होती है । 





ऊध्वरेखा ८ 3161186] 

भाग्यरेखा कलाई से निकलकर हाथ के दूसरी ्रोर उंगली तक जाती है । 
यदि यह रेखा भली प्रकार चिह्ित होतो ग्रच्छा व्यक्तित्व बोध कराती है। 
यदि हाथ में ररी रेखां श्रच्छी टै तो व्यक्ति श्रपने व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा 
विजय श्रौर सफलताये मास्त करेगा । इस रेखा के गुण॒को पढ़ने के लिये व्यक्ति 
के हाय की दशा श्रौर उसके मेद पर पहले विचार कर लेना श्रावश्यक होता 
है । बहुत सफल हाथों मेँ भी यह रेखा कमी कमी भली प्रकार से नि नही 
होती । खासतोर पर निकृष्ट वर्गाकार ग्रौर चमसाकार हाथो मेँ। दा 
कलाक्रार तथा विषम हाथों में यह रेखा पूरी गहराई लिये हुये होती हे । 1 
इसका फल कम होता है । इसलिये कलाकार हाथ मे यदि बहुत पुष्टरेखा हो घा 
वगाक्रार हाथ म उतनी ही ुटरेला की तुलना मेँ वह उसका श्राधा मी करल 


पर 
[ 
= 





` निमित्त द्रव्य इत्यादि कौ प्राति हूश्रा करती हैतथा 


1 


(र) 


नहीं देः पाती । इस प्रकार एकर वगक्रार हाथ कीएक छोटी भी उष्वरेखा 
सांसारिक सफलताग्रों के विषय मेँ ्रधिक महत्वपूणं होती दै । 

इस रखा की एक विचित्र बात भी होती है किं जिसकी ऊध्वरेखा ब्रहुत पुष्ठ 
होती है वह भाग्य पर दी श्रधिकं विश्वास करने वाला हो जाता है | परन्तु वर्गाकार 
चमसाकार हाथ वाले विरते ही होते हँ जो भाग्य पर विड्वास करते हों क्योकि 
उनके हाथ में बहुतः कम पुष्ट ऊध्वरेखा होती दै | 

भाग्यरेखा का निकास-स्थान प्रायः निम्नलिखित स्थानों से हृ्रा करता है । 
१-जीवनरेखा से र२-कलाई से, ३-चन्द्रपवंत से ४-मस्तकरेखा से 
५--भोगरेखा से । 


९॥। 


भाग्यरेखा साफ-साफ विना किसी तोड़ के 
ग्रथत्‌ त्रखन्डित,ललाई लिये हुये शनिपवंत के 
उच्स्थान तक जती हो तो व्यक्तिं का जीवन 
सुलनय होता है! उसे चिना श्रधिक्र परिश्रम 
क्रिये हुये सांसारिक सुख उपभोग की वस्तुग्रों के 


समाज में यह व्यक्ति धनीमानी होता है । 








(६० ) 
^~ (५ ~ 

4115 । (= यदि भाग्यरेखा मणिवन्ध से उठकर 
\ 1. मध्यमाया शनि की ऊँगली के दूसरे पोर तक्र 
|| ४ प्हच जाय तो व्यक्ति श्रत्यन्त सौमाग्यशाली 
होता है | यदि प्रथम पोर तक्रा गदहोतो 
वह्‌ श्रतुल रेश्वयं का स्वामी होता दै तथा 

भाग्यशाली होता है । 

(६१) 


यदि भाग्यरेखा मणिबन्ध से उठकर तजनी या ब्रहस्पति के उच्च स्यान 
तक जाय तो व्यक्ति बड़ा धार्मिक तथा लोगों की भला$ के लिये चिन्तित, 


( ४४ ) 


त्रच्छ-तअच्छै विचारों को ध्यान में लाने 
वाला होता है यदि वदी रेखा दूसरी उंगली 
या शनिपर्व॑त तक गई हो तो वह सुखी 
धनवान्‌ श्रौर परिवार का भरापूरा होता हे । 
तीसरी उंगली या सूय्यंपवंत तक यदि एेसी 
रेखा गडई हो तो व्यक्ति स्वाधीनचेता अरत्याधिक 
घन चैदा करनेवाला तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त 
होता है । चौथी उंगली या बुध के उच्च स्थान 
तक गदर रेखा व्यक्ति को यशस्वी, धार्मिकः 
सम्मानित करती हे । 





६२ |] 
चन्द्रवत से निकली हुई भाग्यरेखा व्यक्ति को सौमाम्य श्रौर सफलता दूसरों के 
दवारा दिलाती हे तथा एेसे लोग जनता के श्रधिक कृपापाच्र होते हँ यानी एेसे लोग 
दूसरों की सहायता से जीवन मे उन्नति लाभ करते 
ह ग्रौर जनप्रिय होते है| यदि भाग्यरेखा सीधी 9 
हो परन्त॒॒चन्द्रपवंत से कोई शाख निकलकर ८॥-- 
ऊध्वरेखा में मिली हो तो उसका भी फल करीव , \-\ 3 


करीव वही होता है। किसी स्री के हाथ में 
यदि किरणरेखा इसी प्रकार भाग्यरेखा को 
स्पश करती है तो वय मेँ उसका विवाह क्रिंसी 
धनी व्यक्ति के साथ होता है। 





| ६३ | 
| यदि भाग्यरेखा पर चत्त का चिह्न हो तो 
४ व्यक्ति का सुकाव व्यमिचांर की श्रोर होता 


है तथा भाग्यरेखा पर वगं का चिह्न श्रंकित 
होतो व्यक्ति की वचत रुपये पैसे की हानि 
से होती है। यदि क्रासका चिह्न हो तो द्व 
कौ प्राति तथा द्वीप चिह्न होने से अभाग्य 
इ सूचना मिलती हे । 
४) 





 # रकष - मि 


(५) 


ऊध्वरेखा के पनन्त में यदि बहुत-सी घलोटी - 
छोरी रेखायं ्रंकित हकर उसे आव्वानुमा 
वनादंतो व्यक््तिका भुकाव धन-पात्ति की 
तरफ क्रिंतनेहीश्रोर को हो जाता है इस 
कारण उसे किसी विषय में पूणं सफलता नहीं 
मिल पाती । एेसे लोगों का प्रायः कारावास 
भोगना पड़ता है | 





हयेली के निचले भाग मे यदि ऊध्व॑रेखा पर 
तोड़ दहदोतो यह निश्चय ही अ्रमाग्य की निशानी 
ग्रोर हानि होने का लक्षण है परन्तु तोड़ स्थान 
के पहले.यदि ऊध्वंरेखा कौ को$ सहायकरेखा 
चली हो तो व्यक्ति के विचार के ग्रनुसार उसके 
जीवन मं कोई पूरा परिबतन उसी वयमान मे होता 
हे जो सफलता-दायक होती दै। हाथकी त्रौर 
दशाग्रों के ्रनुसार यदिदट्रूटी हई ऊध्वं रेखा पर 
विचारदहोतो व्यक्तिको गरियावात जेसी बीमारियां 
होती हँ तथा व्यक्ति मे चोरी की ग्रादतें पड़ती हैँ । 





यदि ऊध्वंरेखा टेदी-मेदी दोती हद गई 
हो आर पतली पितुरेखा हो तो व्यक्रिति शारीरिक 
टुबलताच्रों के कारण सुख-सोभाग्य की प्राति में 
वाधा प्रात कररता रहता है तथा उसक्रा जीवन 
परिवतनों से भरा हृश्रा होता दहै, जिस क्रारण वह 
उन्नति. नहीं कर पाता । 





(-7 ४९.) 


ऊषध्वरेखा सीधी मावररेखा को पार करती 
/ हुदै चृहस्पतिपवंत की प्रोर गई हो तो व्यक्ति 
की श्राकां्ता अधिक उच होती है तथा वह प्रारभ 
से ही सांसारिक वस्तुश्रोंको प्राप्त करने सें प्रयत 
शील होता दै। एवं उसकी आयु बहुत लम्बी 
होती दे । 





८ (- | ^) 
¡ ¢ 

उष्वरेवा द्रूटी-फूटी सी छिन-भिन्न हो तो ८\ ;-{[- [ (~: 

५. १ तीं ¢ ८ [3 

व्यक्रित के जीवन में ्ननेक परिवतंन, धन नाश \“. ६।- ~ ५ 


ओर तरह-तरह की त्रशान्ति पैदा दृश्रा करती ह । \~ ह 5 
व्यक्ति को शारीरिक रोग मी बहत प्रकार से घेरे ॥ व 4 
रहते हें । | 

( 8 ह 


| ६६ | 

लहरियादार ऊध्वंरेखा व्यक्ति मे श्रस्थि- 
रता लाती है। हाथ की दशा के ग्रनुसार 
कभी सौभाग्य कमी दुमग्यि की प्राति होती 
रहती है । फिर भी यदि वह भोग रेखा के 
ऊपर सरल श्रौर श्रखरिडत दशा में पैली हो 
तो न्यरक्तिको ४०्वप्रंकी उभ्नके व्राद शुभ 
फलदायक्र होती हे | 





| ७० | 
प्रिदररेवा से निकली हुई भाग्यरेवा को पार्थिवरेखा कहते है इस रेखा 


दारा धनयोग उच्रपद की प्राप्ति इत्यादि का जान होता है । यदि यह रेला 
्रम्भसेदी पृष्ठे तो त्रपने निजी ोग्धता द्वारा धन च्रौर सफलता प्रा करता 





( ४७ ) 


है यदि यह पित्ररेखा के बगल च निकली हुदै है तो ज्ञात होता है कि व्यक्ति का 
प्रारम्मिक-जीवन माता पिता या सम्बन्धियों की इच्छाश्नों पर बलिदान हृच्या हे । 

यद्वि भाग्यरेखा कलाई के पास से निकलकर श्पने मन्तव्य स्थान शनि तक 
जाय तो यह श्रत्यधिक सौभाग्य का चिह्न है । इस प्रकार भाग्यरेखा की कोई शाख 
यदि किसी पवत पर जाती हो तो उस पवत के गुण के अ्ननुसार व्यक्ति को सफलता 
मिलती हे । 

यदि माम्यरेखा इृदयरेखा ( भोगरेखा } द्वार खक जाय तो व्यक्ति की सफलता 
किसी प्रेमबन्धन द्वारा नष्ट हो जाती है । यदि भाग्य श्रौर भोग दोनों रेखायें मिलकर 
बहस्पतिपवंत पर चढ़ जाय. तो व्यक्ति की समी इच्छायं प्रेम के द्वारा पूर्ति होती हैँ । 

यदि भाग्यरेखा एेसी मालुम पड़े कि वह मातृरेखा द्वारा स्क गई दै तो 
व्यक्ति की ही करिसी बद्ध गलती के द्वारा उसकी सफलता में वाधा पड़ती है । 

यदि भाग्यरेखा का निकास मस्तकरेखा से हो तो व्यक्तिके जीवन के 
श्राखिरी भाग में उसे सफलता मिलती है वह भी एक कठोर जीवनयुद्ध के पश्चात्‌ 
ग्रौर उसकी ही मानसिक परिधम श्रौर योग्यता द्वारा | 

य॒दि माम्य ( ऊषध्वेरेखा ) रेखा का निकास हदयरेखा से हो. तो ब्रहुत ही 

बाद जीवन मेँ व्यक्ति की कठिनाइयां दूर हो सकेगी । 

यदि भाग्य ( ऊध्वं ) रेखा दोहरी हो तो 
यह एक श्मत्यन्त सुन्दर लक्षण दहै । यदि ये 
दोनों रेखायं मिन्न-भिनन दिशाश्नों मे परथक- 
पथक पवेतों पर जाती हों तो श्रौर उत्तम है । 
क्योकि ऊपरी पव॑त के दो भाग्योदय कारक्‌ 
प्वतों की शक्ति उन्दँ मिलती है। इस प्रकार 
से व्यक्ति राज्य, माग्य श्रौर मोग की क्षमता 
रखता है । बिना भाग्यरेखा के मी व्यक्तिका 
सफल जीवन देखने को मिलता ह लेकिन फिर 
उनका जीवन मामूली तरह से ही गुलरने 
वाला होता है । वेखा पीतो लेते हँ हरन्तु 
जीवन का सचा सुख उन्हे नहीं प्राप्त होता । ` 





रविरेवा ( 146 0 ऽए685 } 


इसे 116 0 87117200 का सफलता की रेखा मौ कहते हँ । हाय के किस्म 
के श्राधार प्र ऊध्वैरेखा की ही तरह इस पर भी बिचार करिया जाता. दै ! वर्मार 


( ५८ 


तथा चमसाक्रार हाथों मे निश्चय ही अपनी 
्रद्धुत सफलता देती है परन्तु श्रौर प्रकार के 
हाथों मे इसका भी सर कम जाता है। यदि 
श्रच्छी ऊध्वंरेखा के साथ यह हाथ मे पड़ जाती 
हतो व्यक्ति की प्रसिद्धि कराती दै। इस रेखा 

` का निकास ऊर््व॑रेखा से, भाग्यरेखा से, चन्दरपवंत 
परसे मंगल के मैदान से, मंगलपवंत पर से, 
मातृरेखा ओर भोगरेखा से होता है । 





( ७२ ) 


यदि रविरेखा का निकास हृदयरेखा से 

होतो व्यक्ति का काव कला या कलात्मक 

 वस्वुत्रोंकी शरोर श्रधिक होता है। एेसा व्यक्ति 

॥ जीवन के बहत बाद की अवस्था मे संसार में 

| । श्रधिक ्रभाव ्रौर च्षमता प्राप्त करता है तथा 

| उसकी ख्याति. भी होती. है लेकिन जीवन की 
 श्रन्तिम श्रवस्था मेँ ही रेखा होता है । 


~ 





सूव्यरेखा यदि मस्तकरेखा ( मात्ररेला ) 
से निकली हो तो व्यक्ति मे इतनी दिमागी शक्ति 
होती हे करि उसे करंसी दूसरे की राय इत्यादि लेने 
करी श्रावश्यकता नहीं पड़ती । उसे श्राधे जीवन 
के वाद सफलतां प्राप्त होती है । 





५ ( ४६ ) 


यदि रविरेखा पित्ररेखा से निकली ; हो तथा 
हाथ कलाकार किस्मकाहो तो व्यक्ति सुन्दरता 
का पुजारी होता दै । भाग्यरेखा सुस्पष्ट . श्रौर पुष्ट 
होतो कला में सफलता मिलती, है ग्रौर उसके 
दवारा धन की भी प्राति होती है। 










चन्द्रस्थान से रविरेखा का निकास होतो 
व्यक्ति दूसरों की सहायता से सफलता श्रौर उन्नति 
`. भ्रात करता हं । इस प्रकार की सफलता निश्चत 
नहीं कही जा सकती क्योंकि व्यक्ति जिसकेही 
सम्भकं में जायगा उसके ही भाग्य से बह प्रभावित 


| ८ ७६ ) | 4 ॥ होगा । 


6 द ८4. 
& 
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त *्म ू व क्न 
& | छ + 83 


मिकास हो तो “्रासुश्रों के बाद सूर्योदयः” इसका (= | ५ | ^) । 
; लक्तण है ! जातक को बहुत कठोर ज्ीवन-युद्ध ( \ 1 \ १, 
के पश्चात्‌ सफलतावें मिलती हे । ६ ५ 





( ७७ ) 
रविरेखा त्रिसूल की भांति हो श्रौ 
यदि उसकी एक शाख शनिपवत पर तथा 
दूसरी बुध की श्रोर गद हो तो व्यक्ति धन 
प्रौरयशदोनों को प्राप्त करता है तथा 
उसकी विख्याति भी होती है । 





( ५० 


रचिरेखा जंजीरनुमा हो तो व्यक्ति विद्रा 
शरोर यश से हीन होता है| यदि उसकी क 
शाखं न्त भं इधर उधर हें तो व्यक्तिमें 
कदे प्रकार के विचारो का समावेश होता दहै 
जिखसे वह एक अरर दत्तचित्त न होकर भिन्न 
मिन्न प्रकार के कामों में हाथ डालताःडे। फल 
यह होता दै कि सफलताग्रों मे कमी हो जातीं 


हे ओर व्यक्तिं प्रसिद्धि से वञ्वित रह 
जाता है । 





टी हु छिन भिन्न सूय्यंरेखा व्यक्ति.के विचारो 
म परिवतंन लाया करती है । जिससे व्यक्ति की 
उन्नति में वाधायें उपस्थित हच्मा करती हे । 





( ८० ) 
सूय्यंरेस्वा पर तारे का चह होना बहुत ही 
खुन्दर है । यह चिह्न बहूत कम॒देखने को मिलता 
है। क्योकि इसके द्वारा व्यक्ति को निश्चयही 
श्रद्वितीय सफलता की पराति होती है। 





(८ 
(८९ ) 

यदि रेखा पर द्वीप. हो तो उसी वयमान में व्यक्ति 
के पद च्रौर यश को धका पर्हुचता हे श्रीर उसी उग्र 
म व्यक्ति की बदनामी मी होती है । हाथ म गड 
५ , होतो रविरेखा के गुख नष्ट हो लातेःटं । 





। (11५ , = 1 ~व 


॥ 


4 


। ॥ , 


स्य 





होते हे । 


॥॥॥॥1॥ | ॥॥॥॥ | 


हिरि सरणि पीपी 


( *#% ;) 


रविरेखा में यदि ऊध्वरृत्ताकार चिन्ह हो तो 
व्यक्ति के धन लाभ में ड़चन श्रौर बाधां उन्न 
होती हँ । यदि यह रेखा लहरियादार दहो तो व्यक्ति 
चञल-चित्त निरथक चिन्ताशील होता है जिसके 
कारण उसे कार्य्यो सें सफलतायें नहीं मिलती | 





(८३) 
यदि शुक्र या राुचत्र से कोद विरोधी रेखायें सूयंरेखा 
को काटतीवास्यशं करती हो तो बहुत से श्रमंगल 


४ दृ्ा-करते हं । व्यक्ति को अनायास शतु प्राप्न होते रहते 
(२.3 देँ जिनसे हानि की सम्भावना होती दै तथा उसकी 
(८४) उन्नति में रुकावट वैदा होती है| 

बधरखा 


यापार की रेखा भी कहते हँ यह्‌ जुध पवत पर 
हाथ के त्राधरार से निकलती. है यदि दथेली में ओर नीचे 
से या जीवनरेखा से निकले तो बीमारियों की ओर 
संकेत करती है । यदि यह जीवन (पित्र) रेखा को 
छर लेती है तो ब्रीमारी चरम सीमा पर पूर्हुचती है । इसीसे 
यह रेखा जहाँ पर पिवरेखा को स्पश करती है, उसी वच 
में व्यक्ति की मृत्यु मानी जाती है। ग्रह रेखा जितनी ही 
सुन्दर बुधपवंत तक ग$ हो उतना दी ग्रच्छा है बरना इस 
रेखा कान होना ही उत्तम है। 


य॒दि एक सरल रेखा लम्बी जीवनरेखा ( पिव ) 
से पलटती हुई मालूम पड़े तो यह कमजोर पितुरेग्वा को 
भी बल देती है। अच्छे चिकित्सकों श्रौर ज्योतिषियों 
कै हाथमे एेसीरेखा देखने को मिलती दँ। उनका 
स्वास्थ्य मी म्रनल श्रौर निरोग होता दैतथा वे घनी 


[क 
11 
„)) 
जज कि 





यिव 





(क ०२ 0 ज = 


बुधरेखा त्तीण या कटी हृदहोतो व्यक्त को उदर 
रोग हुश्रा करते हँ ब्रहुत हौ छोटी द्धो रखावें अ्रसं- 
लगन हों ग्रौर उनके द्वारा कटी होनेसे व्यक्ति को 
मजी रोग दग्रा करता दै । 





( ८७ ) । 

यदि बुधरेखा गहरी शओ्रौर लाल हो तो बुखार का . 
संकेत मिलता ह । लच्छेदार या टेदीमेदी हो ग्रौर 
कालेरंगकी रेखा होने से पेट सम्बन्धी बीमारियां 


# 


{ 





 याग्रातका ठीक न रहनाज्ञात होता है। 


बुधरेखा मे वदि द्वीप चिह्न दों जो मात्ररेला के 
ऊपर श्रौर नीचे बनता देतो छाती व फफड़ां से भय {) () ^) 
पेदा दोता दै | यदि उंगली के नाखून लम्बे श्रार (-\ ~ १५ ^,2 
वादान करोंशकल कंदहांताः यह निचय तोर परर । ~ ~ 1 / 
होता हं । वह सोतं समय ग्रनेकां यिचित्र सपने भी ६ ध 1 6 // 
देता दै यहाँ तक क्रि उटकर खड़ा हौ जाता है। प < / ^ 






यद्‌ बुध्ररखा मं एकद्रीपदहे जो ठीक मस्तक 
रखापर हं ताव्यक्ति को नाक ग्रौर गले की विमाखि 
होती हं । यदि बुधरेखा केवल भोग श्रौर मातुरखा | 
बीच मेहो, जो दोनों रेखाग्रों को जोड़ती हदं 8! 
तो व्यक्ति के दिमाग को खतरा पदा दाता 
यदि मस्तक रेखा पर द्वीपं का चिह हो तौ यं ब 
श्रौर पृष्ट हो जाती है। एेसे लोग प्रायः बुखार ₹ 





पीड़ित रहते है । 


( ५३ ) 


बुधरेखा यदि चन्द्रपव॑त तक वक्रभाव मे हो 
-तो व्यक्ति श्रालसी श्रौर श्रव्यवस्थित-चित्त बाला 
होता है । उसकी दशा में श्रनेकों परिवर्तन होते ई 
तथा संकीण-हदय होने के कारण वह उन्नति से 
वञ्चित रह जाता है | 





यदि वहत सी रेखाययँ हाथ के बाहरी श्रोर से 
प्राकर बुधरेखा को कारती हुई सूरय॑रेा की 
द्रोर्‌ चली जाय तो व्यक्ति हद्‌ से ज्यादा धूतं 
होता हे। ब्रलखाई हुई अस्वमाविक रूप से बुध 
रेखा हौ तो व्यक्ति लीवरसे पीड़ा पाता है । यदि 
यह बुधपवत से लेकर मावृरेखा को पार करती ई 
जान पडे तो व्यक्ति को हृदय सम्बधो ब्रीमारी 
होती हं । 





शक्त बन्धनी ( ७९016 ° ४९४5 ) 


शुक्रवन्धनीरेखा पहली श्रौर दूसरी उंगली के 
चीच से प्रारम्भ होकर श्रधेडृत्ताकार होती हुई तीसरी 
ग्रोर चौथी उंगली के बीच में श्न्त होती है| यह 
रेखा कलाकार श्रौर विषम हाथों मँ ही प्रायः देखने 
को मिलतीदहे। इस रेखा का नहीं होना ठीक होता 
हे । कभी कमी कई रेखाग्रों के योग से यह रेखा 
बन जाया करती हे । इस रेखा से व्यविंत मे कमजोरी 
होती है परन्तु उसकी दिमागी शक्ति बद्‌ जाया 
करती हँ । एेसे लोग शअ्रधिकतर संगीतज्ञ ओर धार्मिक 
दच्मा करते हें | 








( ५४, 


यदि रेखा ब्रहस्यतिपवंत से प्रारम्भं होकर 
बुधपवेत तक प्रतीत हो तथा रेखा सरल हो तो कद्ध 
शुभ फल देती ह । व्यक्रितिं परमाथी होता है । कविता 
रौर साहित्य में रुत्नि रखने वाला होता है । 





( €४ ) 

यदि शुक्रवन्धनी चौथी उंगली के मूल तक 
हे तथा भोगरेखा जो छती हु दोनों की एक शाख 
हाक्रर व्रहस्पतिपवत तकहो गई होतो व्यक्रित का 
चरित्र वदहूत श्रच्छा हता हे तथा वह त्रनेक विद्याश्रों 
क्री प्राभि करना द| 


71 





( ६५ ) | 


दोहरी युक्रवन्धनीरेखा यदि कछ्लोनों हाथों में । 
होतो वह प्राणी किसी मादा पशु के साथ व्यभिचार 
४ करने वाला होता है है । 





( && ) | 
यदि शुक्रम॒ुद्रिका बीच मे मग्नं हा तो व्यक्ति 
के चरित्र दोष ङ्क कम हो जाते हं । परन्नु व्यक्रित 
थोडे ही मे विचलित हो जाने वाला हाता है । 





# 








(५५ ) 


यदि हाय में शुक्रुद्िकाहो तथा उसके ऊपर 
कोर तारे का चिह होतो व्यक्ति वोय्य सम्बन्ध'रोग 
से पीड़ित रहता दै । यदि दोहरी शुक्रमुद्रिकारेखा 


दै श्रौरतारे का चिह भीहो तो व्यक्ति को वीर्य्य 
सम्बन्धी रोग कमी ठीक नहीं होता । 


ॐ 
यदि शुक्रसुद्धिका छदे छोटे इक से बनी २1 (` 
दो तोः वह प्राणी विना नियम के. पापाचारो मे \-<श्, ` /.7 
षु प 
लीन रहा करता है | | | 
^ 
@ ˆ 
(६६ ) 


यदि रवि श्रौर भाग्यरेखा स्थूल हों ग्रौर शुक्र 
बन्धनी को काट देतीहों तो व्यक्ति पण्डित,प्र॑मी . 
प्रौर अन्थकार इत्यादि होता दै। यदि बहुत पुष्ट 
शुक्रबन्धनी रेखा हो, जो रक्त वणं हो श्रौर णेसा 
्रामास हो किं ऊष्व॑रेखा श्रौरं रविरेखा काट रही है 
तो व्यक्ति की बुद्धि ` नष्ट होती हैः । यह दुभाग्य सूत्वक 
हो जाता है| +: 1 प 5 





( ५६ ) 


श॒क्रमुद्रिका यदि तजनी के मूल से लेकर 
कनिष्ठा कै मूल तक फैली हई होतो व्यक्ति 
महापापी होता है। उसका ध्यजभंग हो जाय. 
तथा इस प्रकारके रर बड़े दोष उस व्यक्ति में 
चेदा हो जाये फिर भी उसका . लम्पट स्वभाव दूर 


नरी होता 





शक्रवन्धनी रेखा यदि स्पष्ट हो श्रौर शनिरेखा 
रविरेखा तथा इहस्पतिरेखा को कारती हौ तो यह 
व्यक्ति को निब्रंल एवं उसकी बुद्धि को भी कुन्ठित 
करती हद व्यक्ति के सौभाग्य-लाम में वाधक 
होती है । 





शक्रबन्धनी रेखा यदि स्त्रियों के हाथ में पड़ 

जाय तो उन्दं हिस्टीरिया श्रौर मूद्धिग इत्यादि 

हृच्मा करता हे । यदि शुक्रवन्धी रेखा दुधपर्वत पर 

जाकर विवाहरेखा को काट देतो पति-पलि में 

कलह उत्पन्न होती तथा दामपत्य-जीवन दुःखमय 
हो नाता है। 





॥. 


( ५७ 


शानिमुद्रिका 


श॒क्रबन्धनी की तरह शनिमुद्रिका पहली ग्रौर दूसरी उंगली क बीच से उदय 
दोकर दूसरी ग्रौर तीसरी ऊँगली के वीच श्रन्त होती है । यानी यह रेखा शनिपवत 
पर मध्यमा उंगली को वेरती है । यह रेखा भी हाय मं सदा च्रशुभ फल देती है । 
यह माग्य-स्थान अथात्‌ शनिपवत को इस प्रकार काट देती दहै किं व्यक्ति जिस 
काम को करने की इच्छा करता है उसे करने मे ्रसमथं हो जाता है। उसके 
मस्तिष्क में वड़े बड़े मन्सू्ों रहते हुये भी श्रपने सिद्धान्त का इतना कचरा होता है 
कि किसी मी काम को बह श्राघे ही रास्तेमेंदछोड कर निराश हो बैठ जाता दै। 
इस प्रकार शनिमुद्रिका सदैव अ्रमाग्यसूचक ही हुश्रा करती है 


रेखा विशेष 


मणिवन्ध केऊपर श्रौर पितुरेखा से कई 
रेखायं निकलकर चन्द्रपवंत की शरोर जाती है । 
इन्दे याव्रारेखा या. छायापथरेखा कहते है । 
रेखा के नाम के च्राधार पर इनका गुण 
होता है । 





८ यात्राया च्ायापथ रेखायें यदि सम्पूणं 
„ “> श्रौर श्रविमक्त ं 
& ˆ <> शरीर _श्रविभक्त हों तथा, समानान्तर चन्द्रवत 
र * पर गड होँतों व्यक्ति जलपथ द्वारा यात्रा करने 


वाला होता है। उसकी यात्रा लाभदायक मी 


६ (॥ ध 
^ 
। र 03 , होती हे । बह व्यवसाय श्रौर सामाजिक कार्यो में 
गः ~ । लगता है। व्यक्ति विचारशील होता है तथा 
(५ उसकी स्मरण-शक्ति वड़्ी उत्तम होती हे । 


( १०५ ) 


( भरर ) 


यदि ायापथ रेखायेँ शुक्रपवंत पर ग्द 

हों तो व्यक्ति बहुभाषी होता है श्रपने विलोम 

नसल मे उसका बड़ा ग्रादर होता है । श्र्थात्‌ 

॥ चखियों द्वारा पुरुष का, यदि पुरुष के हाथ में 

#. यह रेखा हे श्रौर पुरुषों द्वारा मान होता दै 
| स्री का, यदिसख्रीकेहाथमें एेसीरेखा दै) 





\ | ( १०६ ) 


यदि छ्ायापथ रेखायें बुध की ओर संकेत 

करती हों ग्रौर उनपर तारे का चिन्ह हों तो 

&7 व्यक्ति को श्रचानकं सुख, सौभाग्य की प्राति 

) होती है। व्यक्ति की सारी त्रभिलाषायं पूणं 
होती रहती हँ रौर वह सन्तुष्ट रहता है । 





( १०७ ) 
[> [५ र] ॥५ 
यदि ायापथ रेखाश्रों का मागं श्रवरुद्ध 


साहो या उसपर क्रासके चिन्ह हों तो व्यक्ति 
श्रालसी होता है श्रौर उसमें मानसिक ॒दुबलता 
होती हे । एसे व्यक्ति हताश श्रौर उन्मत्त से 
होते द। इन्हं एकान्तवास प्रिय होता दै। 


ग्राखां मं तेज होता है। प्रायः सन्यासियों के 
एेसी ही छायापथ रेखायं होती । ` 





[8 ८ क ' च 


+ ~ 1 





( ५€ ) 


यदि छायापथं रेखयें लहरियादार हों तो 
व्यक्ति चोर होता है । उसकी श्रादतं घोखा 
देने की श्रौर दूसरोंको गुमराह कर देने की 
पड़ जाती हँ । वह मन्दबुद्धि होता है। उसमें 
चोरी की भी एक प्रधान रदत होती है। ` 





यकत या स्वास्थरेखा 


यक्तरेखा--एक छोटी सी रेखा पितुरेखा 
के ्रन्तिमि शिव से निकलकर दथेली के मध्य 
मं एकं त्रिकोण सा बनाती है। यह रेखा सभी 
हाथों मे नहीं होती तथा कुदं लोग बुध रेखा त्रौर 
इसे एक ही मानते हैँ | 


यदि किसी को यकृतरेखा सरल हो श्रौरः 
दूसरी छोरी-लोरी रेखामयं उसे काटतौो रो रो 
व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता)! उसको 
वुद्धि प्रबल होते हये भी उरे संचि खारः 
होतादहै। किसी भौ काय्यं को करने सै उषे 


करिनाहइयो का सामना करना ही पडता रै : 





# ">= ऋक कि कत 8 षतः. + 





~ 


क # नि ^ अ - १ 
कैष्क + द. च २ य - 
~~~ ~ न 






क = भ शक + ~ नः कि क चकन , क क. 
"क: ऋं > ~ अ 
कि = कष = क्छ न ~ >+ 






(^°) 


यदि यक्तरेखा श्रौर मातररेखा या भोग 
रेखा एक साथ मिलकर काटिका श्राकार बनावे ^ (| (1 
या एकं त्रिकोण या चतुथंज बने तो व्यक्ति धन 
च्रौर सम्मान प्रास करने. के लिये भले बुरे हर 
भकार की चेष्टाग्रों को उपयोग म लाता दे। 
उसका जन्म उच-कुल में होता दै । महान्‌ 
योद्धा, उदार, दयालु व्यक्तियों के हाथ मं एेसा 
श्निमुज या चतुष्कोण दिखाई देता दै । 





1 
(॥ 
| ~~ [१ | | 









उध्व॑रेखा मातुरेखा श्रौर यङृतरेखा मिलकर 
यदि त्रिञ्चुज का निमाण करदं तो व्यक्ति सम्मोहन 
प्रर गुसविद्या में निपुणता प्रा करता है । यदि 
इस प्रकार के त्रिुज के मध्यमे तारे का चिह्हो 
तो व्यक्ति नेत्रविहीन दोता हे । 





यदि यछत या स्वास्थ्य रेखा पितुरेखा 
को स्पशं करके बुधक्तेत्र मे हो तो व्यक्ति दीघंजीवी 
द्रोर व्यापार मे उन्नति करनेवाला होता है । 


८ & ) 


स्वास्थ््ररेखा "के ऊपर . यदि क्रास या तारे 
की चह हो श्रौर ` मात्रेखा पर एकः बड़ा 
विन्दु दो तो - व्यव्ति श्रन्धा होता रै । 
यदि स्वास्थ्यरेखा पर तारे का चह हो तो 
व्यक्ति संतानहीन त्रौर पाण्डुरोग ग्रस्त 
होता है । 





( ११५) 


[० चेक च 


स्वास्थ्य या यक्रतरेखा यदि टुकड़ों से वनी 
हो तो व्यक्ति निद्रावस्था मे रंगविरंगे स्वरों 
कोदेखता दै यदि उसमे बहुत सी शाखे हों तो 


वह उद्धावस्था मँ-रोगी होता है 





( ११६ ) 

इत हाथमंएकया एक से श्रधिक रेखायें हो 
सकती दें । एेसी जितनी ही रेखायें पिव्ररेखा की 
ग्रोर आरती हं । उतने ही वार ्रौर उसी वयमान 
पर जहां पितुरेखा को छ्रूती हैँ या काटती हैँ, व्यक्ति 
को स्वजनों से पीड़ा या किसी स्वजन की मूल्यु 
श्रथवा मान सिक चिन्ताग्रों का ज्ञान होताः है। 
यदि शुक्ररेखा `गहरी हो त्रौर श्रंगूढे के पोरसे 
चली होःतथा पितरेखा को काटती हो तो निश्चय 
ही किसी वन्धु बान्धव श्रथवा निकटतम सम्बन्धीं 
की मृत्यु होती| . । 








(७९९) 


यदि शुक्ररेखा, ऊध्वं श्रौर पितु दोनों रेखाच्रों 
को कारतो हो तो सम्पत्ति श्नौर व्यापार इत्यादि के 
विषय मे परिवार वालों से कलह श्रौर विवाद 
उत्पन्न होता दै | 





यदि छोरी शुक्ररेखायं पितुरेखा .को -काट 
रही हों तो यह व्यक्ति को श्रस्वस्थ करती हँ पायः 
उसी स्थान पर व्यक्ति को श्राघात प्ँंचता है । 





( ११६ ) 


यदि बहुत वद्ी श्रौर गहरी शुक्ररेखा हो, जो 
शुक्ररेखा उच्चस्थान से निकलकर पितुरेखा को 
काटती हुई भोगरेखा तक पर्हैचती है तो व्यक्ति को 
छ्मधिक. कामुक बनाती है त्रौर बह कद लियो का 
भोगी होता है । यदि यह रेखा वक्र हो तो व्यक्ति 
के विषय में सचारईेयां को छिपा कर उसकी - शादी 
होती है : उसका प्रेम शान्तिपूशं नहीं रहता । 








(त 


|| न 


॥॥|॥॥॥1॥॥ 1 1 ॥॥॥। 


यह रेखा अत्यन्त ही श्रकल्यारकारी होती दै । 





( ६३ ) 


शुक्ररेखा यदि विवाहरेखा को भी काटती इई 
विवाहरेखा का स्पशं करती दै तो दाम्पत्य-जीवन 
सुखकर नहीं होता । यदि यह शुक्रा विवाहरेखा 
करो काटकर एक श्रौर शाख पैदा करदे तो सन्तानो- 
त्पत्ति के चाद भी पति-पत्नी एक दूसरे को तलाक 
दे देते है। 





राहुरेखा 


-राइरेला-यह रेखा राहुक्तेन से पैदा होकर 
पितुरखा को काटती हुई मातुरेखा तक फली हो तो 
उसे राहुर खा कहते हँ । सभी अशुभ रेखाच्रों मे से 





हथेली मेँ यदि यह न पड़े तो बड़ा उत्तम है । ) | | ५ 
` १,९४९.; 
( १२२) 


राहुरेसखा जिसके हाय में होती है मले ही वह 
व्यक्त बुद्धिमान विद्वान या त्रपने हित अनहित को 
पहचानने वाला ही क्यों न हो वह सदा अपनी इच्छा 
के विरुद्ध दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर विघ्न 
वाधाग्रों को बुलाता फिरता है । जिसके कारण उसका 
उद्यम, शान्ति ्रौर खख इत्यादि नष्ट हृच्रा करता 
है । यदि श्रँगूढे मे यव का चिह हो च्रोर श॒ुभकर भाग्य 
रेखा होतो राहुरेखा का कुप्रभाव नष्ट हौ जाता हे । 


( ६४ ) 


वि क ` जक ज 


राहुरेखा यदि किसी दूसरी रेखा द्वारा करी भ 
हो तो ` राहुरेखा के गुणों मे बहुत कमी हो जाती . 


है । उसकी ` उन्नति तथा उसके कार्य्यो की सिद्धि ह 
होती दे । ( 


( ( ५ 2 





इ ९.५ 
( १२४ ) 
५ 0 राहरेखा यदि भग्नीरेखा के साथ होतो 
{ ^~ ^ राहुरेखा का प्रभाव बदु जाता है श्रौर व्यक्ति को 
( १२५ ) ्रशुम फलों की प्रासि होती है । 
प्रवृतिरेखा 


रवति रेख-मणिवन्ध के कुछ ऊपर शुक्र 
पवत ग्रौर चन्द्रपवं को जोड़ने बाली एक रेखा ` 
ग्रध-~चन्द्राकार होती है या वही मरिवन्ध से चन्द्र 


, विद सत्र तक फैली होती है। इन दोनों प्रकार क्री 
0. रेखाच्रं को प्रवर्तिरेखा कहते हँ । यदि यह सरल 
४0 भाव में हों तो व्यक्ति विदान ्रौर वाग्मी होता है। 


रवि के उच स्थान से कोई रेखा श्रथवा स्वयं रवि 
रेखा ही ग्रदृत्तिरेखा से मिले तो व्यक्ति के सुख 
' ० [9 क = रै ऋ 

सोभाग्य श्रौर एेश्वर्य्यं की बृद्धि होती है । 





( १२६ ) 





जिस व्यक्ति के हाथ में प्रवरत्तिरेखा शओरौर हाथ ही 
(7 हेली भी कठोर हो तो व्यक्रिति म लम्परता श्राती द। 
उसे शराव पीने की श्रादत पडती है । यदि हल 
बहुत सुलावम श्रौर चिकनी हो तो श्रफीम खाने की 
ग्रा दत पडती दें | 





६८.२५. ( १२७ ) 





॥॥ |||. 


॥ | 


( ६५ ) 


यदि हेली में म्त्रत्तिरेखा हो श्रौर मात्र 
रेखा भी चन्द्रननेत्र तक अराई हो तथा मातररेखा के 
प्रन्तमें द्वीपका चिहदहौ तों व्यक्ति पागल होता 
हे प्रथवा पागल तुल्य उसका श्राचार विचार एवं 
व्यवहार होता है । 


(१२८) 


पित्ररेखा से निकली बुध के उच्च स्थान तक 
फली स्वास्थ्यरेखा की भमगिनीरेखा को भी कुछ 
लोग प्रव्रत्तिरेखा कहते ई, मतानुसार णेसा 


दोनेपर से व्यक्ति चतुर तथा राजनीति-विशारद 
होता दै | 





देक्रेखा या ग्रत्यत्त दशनरेलाः ~ 


-चन्द्रत्तेत्र के निचले भाग से निकलकर धनुषा- 
कार एक रेखा मंगल या बुधत्तेत्र तक फैलती है 
उसे दैव या प्रत्यक्ञ-दशंनरेखा कहते है यह रेखा 
देवाराधन कीश्रोर ले जाती है तथा व्यक्तिको 
गु विद्यादान देती दै। थोड़ा पढ़ा लिखा भी 
यदि इस रेखा कोपा जाय तो बह भविष्य 
वक्ता एवं वाकूसिद्ध होता है। इस रेखा को इस 
` लिये प्रत्यक्त-दशंनरेखा भी कहते हैँ । इस रेखा 
का सवसे बडा प्रभाव यही है किं जिसके दाथ (१३०) 


मं एेसी रेखा होगी वह दूसरों के मनोभावों को ताड लेने में श्रदथुस शक्ति 
रखेगा । क्रिसी भी ज्योतिषी 
होती हे | 


क 


के हाथ मेँ यह एक प्रकार से त्रावश्यक 








[याता 


(८ ६६ ) 


देवरेखा यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों. 
मे हो श्रौर पितृरेखा से एक रेखा निकल कर 
उसरेखाको काट देतो व्यक्ति को. अपने सगे 
संबन्धियों द्वारा गुसविद्या शिक्त पात करने में 
वाधा पहुचती दै | 





(१३१) 

#। देवरेखा यदि लहरियादार दहो रौर मंगल- 
त्ते तक फैली हो तो व्यक्ति स्नावयिक दुर्वलता क 
कारण हमेशा श्रस्थिरचित्त रहेगा । 





(^) 1 क 
(\ (1 (-[( ५ 
प १ (1 1/1 > यदि दैवरेखा के ऊपर चन्द्रपवंत पर दीप चिह्र हो 
# ˆ ¢ तो व्यक्ति मस्तिष्क का कमजोर होता दै ¡ निद्रावस्था 


1 € ८ मेही संसार र भ्रमण करने वाला होता द । 


8.1 (१३३) 


किकः 
ध ज्ञानरेखा --्रगूठे के मूल में जो पहली रेखा 


. दोती है उसका नाम ज्ञानरेखा है । इस रेखा से युक्त 
` व्यक्ति विद्वान्‌ धार्मिक; उदार श्रौर सत्यप्रिय होता है 





मोगरेखा श्रौर माव्ररेखा क बीच के चौकी 
स्थान से दूसरी किसी रेखा से श्रमिलितव गुणन के 
चिह्न को श्रटष्य गुखनरेखा कटते ह । 
प्रकार का चिह्व रहने से व्यक्ति गुप्विद्या 


( १द्५्‌ ) 





( 


तत्व, ज्योतिष, ऋअध्यात्मिकतत्व इत्यादिका प्रेमी होता दै। एला युखन रने 
से गुतविद्या द्वारा धनोपाजंन मी दोता दहै तथा श्रभिक्नता कार्ल 
ग्रन्थकार रूप में प्रकाशित करता हे । | 


संगलनच्तत्र के वीच गुप्त गुणन रहने से जातक 
की यत्ति परिवतनशील होती दै परन्तु 
धनवान होता दै । चरदस्पति के परवत के निकट रहने 
से वहै अभिमानी श्रौर श्रात्म-प्रशंसक्र हो होता दै 
++ लेकिन वह गुतविच्या-परेमी श्रौर दूसरों की भलाई 
मे लगा रहने वाला होता दहै। यदि चौकौर के 
ग्रन्दर रुणन भोगरेखा, मात्ररेखा श्रौर ऊभ्व॑रेखा 
करो स्पशं न करे तो व्यक्ति की पदोन्नति होती दै। | 
धार्मिक्र व्यक्तियों दारा बह सम्मानित होता है। ,' 
प्रोर इस प्रकार के चिन्द वाले का रविस्थान यदि (१३६) 
उ्वहोतो संचयी श्रोर श्रहंकारी दोतादै। शनिस्थान ऊँचादहोसे विद्धेप्रभाव 
रखने वाला होता दै । ब्रहस्पतिरथान ऊँचादहोतो व्यक्ति धार्मिक रौर तत्वान्वेषी 
होता है तथा शुक्रस्थान उच हीने से बह किसी स॒न्दरी नारी केप्रेमनें सुदा 
उन्मत्त रहनेवाला होता हे । 





- 
| 
| प्ता शिनौ रेखा 


[> । ष [न 


वहन भादको कलंक होता है रौर उनकी दखत्यु 
होती हे । 





|| ॥1॥ ॥... ॥॥॥॥।|।॥॥4 1 








( द ) 


शुक्रच्तेत्र से कोई रेखा उटकर पित्ररेखा को 
काटकर किसी ग्रहस्थानमे जयेया किसी रेखा 
को स्पशं करेया उसे खस्डित करे तोउसेभी 
प्रमावरेखा कहते हैँ | 





॥ 


(१३८ 

शुक्रस्थान से उठकर यदि पितृरेखा श्रौर 
ऊध्वेरेखा को क्राटकर चन्द्रस्यान पर जाय तो 
पुरुष किसी खी दवारा श्रौर यदिखरीदहैतो किसी 
मी पुरूष द्वारा कष्ट पाती है, जिससे भाग्य को स्ति 
पर्हुचती हे । यदि शुक्रस्थान से उठकर पितररेखा 
को काटती हई ऊष्वरेखा को कारदेया स्पशं 
करे श्रथवा पित्ररेखा से उटकरर दैवस्ला को 
काटे तों व्यक्ति की भावी उन्नति को श्रपने ही 
ग्रात्मीय ओ्रौर बन्धुश्रों द्वारा बाधा प्रास्त होती है। 





४ गे उरुकर यदि कोद रेवा ब्रहस्यति क्षेत्र पर गमन करे तो व्यक्ति 
स्थिर, धीर उदार, उ्ाकांक्ती शान्तिपरिय श्रोर धनवान दृश्रा करतादै यदि 
वह रखा शनि उचच्स्थान तक जावतो किसी 
वाहन द्वारा गिरने श्रथवा चोपाये द्वारा चोट खाने 
का संकेत मिलता है । शुक्रस्थान से यदि कोई रेखा 
विस्थान तक जाती है तो व्यक्ति को त्रात्मीय श्रौर 
बन्धुवान्धर्वों की सहावता मिलती ह जिससे यश 
ग्रौर प्यति धन की प्राति होती । यदि एेसी रेखा 

वुधस्थान पर जाय तो व्यक्ति पिज्ञानशाच््र मं पन्डित 
श्रौर व्यापार में पय्यस्ि धन प्रात करता है । शुक्र से (4 
निकली यह रेखा यदि मंगल प्रर जाती है तो व्यक्ति , 











¢| 


(14 ५. 


काधन नाश श्रौरख्नी दानि दोतीदैः। शुक्रस्थान म 
चचन्द्रस्थान तक्र णेसी रेखा यदि कटी न्दीद्ा तो 
विदेशगमन कराती दै ।. 

ग्रंगूठे के मूलस उठकर वदि कोई सरलरखा शुक्र 
दत्र के उप्र से जाकर पिवृरेखा कौ समश करती 
तो व्यकिति करा विवाह श्युभकर होता दै। युक्रस्थान पर 
कई खड़ी रेखा यद्वि पित्ररेखा की शरोर श्रार्दीरहदां 
श्रौर वे द्रूटी-परटी या चिनन-मिन्न ह तोउसक्रा दाम्पत्य 
जीवन सुखकर नहीं होता | 


प्रधन अप्तिरेखा 


पिवररेखा क समानान्तर 
क्रो परधन अंस्िरेखा कहते 


शरन प्राप्त कररता दै। 





पिवररेखा से निकलकर चन्द्रत्तेत्न मे जने 
वाली चछोटी-्ोटी रेखायं होती दं उन्दं भ्रमण 
रेखा कहते दहै यदि ये रेखां पितृरेखा के दनां 
ग्रोरदहों तो व्यवरित को देश-भ्रमण क्रा सौभाग्य 
प्राप्त होता दहै। तथा ेसा व्यक्ति जीवन भर देश 
विदेशमे घूमता रहता दै रीर उस जीघनमें 
अनेकों परिवतंन दोते दँ । 











रहने से व्यक्ति धनवान दीघायु 
केरूप मेँ दृसरे की सम्पत्ति या लाटरः 








/२ {1 ^^) पिवृरे्वा से निकली दू भ्रमणर्खा के 
१४ {1 ¦ एक किनारे पर वत्र याद्धीपका चिह दो तो व्यक्ति 
(ऋ का अमय नरथक. होता हे | भ्रमणरेखा पर्‌ 
7 -/८. चाकार (वग) का चह होने से भ्रमणकाल म 
४.7. व्यक्ति के प्रणनाश से रक्ता होती द । यदि 
(८ - भ्रमणरेखा चन्द्रत्तत्र को पार कर गद्‌ हौ या 
न (< चन्द्रतेतर के एक किनारे पर गोलाकार शाखायुक्त 
“~~ (^ रेखा हो तो भ्रमणकालमं व्वक्रिति की गर्यु 
, कष्टों होतः दे । 
(२४४) 

चदि मणिवन्य से कोई रेखा टुत को {) ( () 

पार कर्ती हद वहस्पति केड्् स्श्रान प्रर गरदं (~) 11 | 11 
तो व्यवित कौ बहुत दिनों तक जल श्रनसः करना ~+ 4 ४. (-। ॥ 
पड़ता दै, साथ ही यदि राहुदेद त्ते एक रेवा 4. द ॥ 0. | 

निकल कर श्रधिक्रसे श्रधिकं ऊपर शनिपर्वद परर धू । 


जारी हो तो व्यवित 
पाता । मरिवन्ध 


= 


स 


तक गड होतो व्यक्त 


निकली \ 
कलौ एकर \ 

गसन करे तो मी व्वकिति ससद्र-मात्रा करता दै। 0 { 
मणिवन्ध से निकली एक सरलं 


से नहं लौट 
रेखा चन्द्र में 


जल-श्रमस्‌ 


क जर - ~ 
~ दुध्र 


विपदाग्रोः का सामना करना पट़रता ह । मखिवन्ध से निकली हद एक रेखा से मिले 
तो व्यित की म॒ल्यु जल-भ्रमणख्में टोती है साथ ही वदि शनित्नेत्र से निकलकर 
एक रेखा प्िवररेवा को र्ता हौ या उसुकराय्ती होतो व्यक्रितके मायेमें चोट 


श्राती है । 


विवाह रेखा 





कनिष्ठा उंगली के श्राधार श्नौर भोगरेखा के वीच में बुभपर्व॑त के बगल 


से निकली हुदै छोरी रेखा को विवादरेवा कदते है । 


यह॒रेखा यदि 





( ७१ 


एक सीषौ ग्रौर स्वच्छं रेखा है ती विवाह 
ग्रानन्द-प्रद डोता दै। यदि विवाहरेखा कीं 
भगिनीरेखा भी साथ सेहो तो जितनी रेखायें 
हँ उतने विवाह होते है या उतनी लियो से 
सम्बन्ध होता दै) यदि जिसीस्रीकेहदाथमेमी 
एेसी रेखादहौ तोएज से श्रधिक विवाह नहीं 
होता | 





(१४६) 
^~ दयेलो के विभिन्न स्थानों मे ्रंकित एकया 
एक से ्रधिक रेखा द्वारा विवाह के सम्बन्ध 
मं जानकारी प्रात होती है। परन्तु कनिष्ठा के 


-- ` ~ ~ आधार श्रौर मोगरेखा के बीच जो बुधपवंत प्र 
क 0 करेखा दै वही प्रधान होती है, इस रेखा के स्प 
(र प्रर गहरी रहने से विवाह श्रवश्य होता है । श्रस्पष्ट, 
1 छोटी या खरिडत विवाहरेखा से व्यक्ति के प्रणय 
\ २ अ / सम्बन्ध में श्राशक्ति का कारण मानों जाती है। 
(१४७) 


[व = ( (/ 1 
विवादहरेखा में यदि द्वीप काचिन्हहो तो (- { 


^, 
- { 
व्यक्ति का दाम्पत्य-जीवन श्रशान्तिपरूणं ग्रौर कलह †.-४= न 


भगडों से भरा दच्रा होता हे। 


(~र) 


विवाहरेखा का अन्तिम भाग यदि कनिष्ठा 
के मूल की शरोर मुडा हृश्रादहो तो व्यक्ति का 
विवाह नहीं होता श्रौर वही रेखा यदि भोगरेवा 
की शरोर मृड गईहोतो दम्पतिमें सेएक की 
मृत्यु होती है । श्र्थात्‌ स््रीके हाथमे इस ध्रकार 
मुदधी इई विवाहरेखा है तो पुरुष की श्रौर तुरुष 
केहाथमेंद्ैतोख्रीकी) 





(१४६) 


यदि विबाहरेखा दो शाखो म हो श्रौर उसकी ^ (- {4 8 । 
एक शाख मुड़ कर भोगरेखा को काट देयां दले ( { | 
तो एेसी श्रवस्थामें खरी पुरुष मे विवाह विच्छेद ८ ४ ^ 
[ तलाक ] हो जाता है । र 


ग्व 
0 
ग. ह 


(१५०) 





विवाहरेखा मोगरेखा की दूरी श्रौर निकटता 
के श्रटंसार ही श्रधिकया कम ्रवस्था मँ व्यक्ति 
का विवाह होगा | यह निरय किया जाता है, इसी 
म्रकार यदि विवाहरेखा मोगरेखा से थोड़ी £ 
पर है तो व्यक्ति की शादी कम उम्नमे द 
॥ होगी । 





ज 


१९६५ 


) 


यदि किसी की विवाहरेखा उसके सूचेरेखा 
को स्पशं कर लेती है तो व्यक्ति की मान-प्रतिष्टा 
श्रोर धन मे विवाह के कारण ब्रद्धि होती है। 
यदि विवाहरेखा सूयरेखा को काट देतो व्यक्ति 
का वैवाहिक-जीवन श्रशान्त हो जायगा श्रथवा 
विवाहरेखा की कोई शाख दी निकलकर रविरेखा 
को काटे ग्रौर उस पर द्वीप का चिहदहो तो व्यक्रिति 
करो मान, प्रतिष्ठा तथा धन करा नाश होगा| 


\५॥ 1. ॥ 





जः 
६) 


(१५२) 


यदि विवाहरेखा में से बहुत सी पतली-पतलौ 
रेखां मोगरेखा की प्रर हो तो व्यक्ति का 
स्वास्थ्य वहत खराव रहा करता दै एेसी संजा 
मिलती हं । 





(२५२) 


यदि विवाहरेखा पर क्रास या तारे का चिह 
हो तो पति पत्नी के वीच किसी की मी श्राकरस्मिक 
श्रपाघात से मरत्यु होगी । यह चिह्न जिसके दाथ में 
वर्तमान दोगा उसी की मर्य होती दे । 





` ` ~ ` का क + ॥ क 








यदि विवाहरेखा बुधपवंत पर॒ क्रिसी खड़ी- 
रेखा द्वाराकट गई हो तो व्यक्ति का विवाहं 
उसके अभिभावकों की ्रनिन्तासे होती दे। 


[९ ० € च 6 भ कड £ ध 
चद्‌ कड्‌ रखा या कड्‌ र्खाचव चन्द्रपवत क्त 


तो व्यवित की शादी उस श्रवस्था में होगी जहां 


( १५५.) पर की क्िरणरेखा भाग्यरेखा से मिलती है। 


यह विवाह की सहायक रेखां बोली जाती दै । 
यदि किरण्रेखा के मिलने के वाद माग्यरेखा 
ग्रधिक पुष्ट ग्रोर स्पष्ट होकर गईहो तो विवाद 
खखद होता है रौर एेसाज्ञात होता दै फि विवाह 
के कारण व्यक्ति के भाग्य में ब्द्धि हई हैतथा 
किरणरेखा मिलने के वाद ऊभ्वंरेखा पतली 
होगई या छिन्न-मिन्न दशाको प्रात हो तो सम- 
भना चाहिये कि विवाह के कारण भाग्य मेकमी 
हो गई दहे । किरणरेखा में यव या द्रप का चिह् 
चन्द्रपवंत रहने से व्यक्ति के विवाह मे वाधा 
पटुचती दह तथा ब्रीते हुये जीवन के कलंक की 


सुख टरूटता दै । 


(> 
निकलकर ऊर्वरेवा या भाग्य रेखा का सखशं करे 
८ 3, 
` र ४ ‡ , 
(\ ।- 11 ~ 
स 1 ९. ११ = 


कहानी प्रकट होने से व्दनामी होती है । 


चन्द्रस्ते से निकली एक रेखा भाग्यरेखा से 
छर जाने पर तो ग्रच्छा है परन्तु यदि किरणरेखा 
भाग्यरेखा कोकाट देवे तो व्यक्ितं का प्रणव 


( १५६) 






विवाहरेखा के दिन्न-भिन्न होने से दम्+तिके 
बीच कलह, सम्बन्ध-विच्छेद ग्रौर पति-पत्नी में 
किसी की हानि होने का लक्षण होता दहै! चिन- 
भिन्न या विभक्त-रेखायं यदि श्रापस मे एक 
दूसरे की शरोर फेलीदटों तो कलह या सम्बन्ध 


विच्छैद नहीं होता । 





( १५८) 
च्रगूठे के दृक्षरे पोर से निकलकर पिव्ररेखा .^\ 
ग्रोर भाग्यरेखा को कायने वाली रेखा यदि हाथ (~) (~) 
मे षडा दौ तो व्यक्ति का विवाह दुश्चरित्रा () (11 ~) 
नारीकेसाथदहोतादै च्रिन्तु उसके साथदही यदि ६- -#-- ५. \ 
 उध्वरेखा या भाग्यरेखा के श्रन्त मे वगंका 1 1 
चिह हो टो इतस्त प्रकार का विवाह होने से व्यक्ति ल ६ - -+-- 
वच जाता दै । ॥ 4 < ,# 


शुक्रपव॑त के उच्च स्थान से निकलकर 
यदि को$ रेखा बुधपवंत तकं जाव, तो पुरूष 
के हाथमे इस ग्रकार की रेखा होने से पत्नी- 
वियोग श्रौर सखी के दाथ में होने से परति- 
वियोग होता हे । 





(६: 


यदि किसी का त्रहस्पतिस्थान उन्न हो 
प्रोर विवाहरेखा प्र त्रिकोण या चतुष्कोण 
काचिह्न हो तो व्यक्ति को विवाह द्वारा धन 
की प्रापि ग्रोर स्री के भाग्य से व्यक्ति माग्य 
वान दहदोतादै | साथ ही यदि विवाहरेखा पर 
गुण का चह होतो पत्नी विदुषी ह्र 


करती दहै। 





क 
नि 


प 
४ 


यदि हाथ में माव्ररेखा के साथ दो 
भग्नीरेख ( [~प येल 
1 हों श्रौर हथेली के मध्य तक 


\} ) 


"अ किः 





गद हों तो उस व्यक्ति क कई एक विवाह श्थवा [~ न 
प्रणय होते हें । ( 2 
2 


-संतानरेखा- (१६२) 


क 


बुधत्तेत्र॒ पर विवाहरेखा से निकलकर 
पतली-पतली बराल की तरह खड़ी रेखायं होती 
हैँ यही संतान रखावें बोली जाती हैँ पस्तु 
मतान्तर से भोगरेखा श्रौर मरिबन्ध के बीच. 
का भाग जिस परर चन्द्र श्रौर मंगलपवत्‌ 
स्थित होते हैँ उसमे जितनी सरल श्रौर दीष 
रेखायें हँ उतने ही पुत्र माने जाते हैँ । श्ररष्ट | 
तीण श्रौर छोटी रेखाग्रों को कन्यां र्जा 
कहा जाता है । 









क) 


तीण कटी हुई चा भग्न सन्तान रेखा रहने 
से उतनी सन्तानं व्यक्ति की मर जाती है। 
ग्रतित्तीण श्रौर श्रस्पष्टरेखा स्री के गभपात श्रौर 
जनन-शक्ति को कमजोरी वताती दै । 





१६४) 
सुस्पष्ट ्रौर बहुत सी रेखायें जिस खरी के हाथ 
मे होगी वह॒ बहुप्रसवनी होती दहै तथा प्रसव के 
समय उन्दं ्रधिक कष्ट भी नहीं होता । सन्तानरेखा 


















[१६५ | 
द्रत्यधिक पतली होती दै । कभी 
कभी गिनने में भी नहीं ऋ्राती। 
तथा जिसकी शादी नहीं ह है 
उनके हाथों मे भी दिखाई देती 
हें । इस कारण इस रेखा के विपय 
से पद्ते समय सावधानी की ्राव- 
श्यकता होती है | 
सप्तवर्षाय नियम 
„स्तवर्पीय नियम के द्वारा 
रेखाश्नों पर के चिन्होां के ग्रनुसार 
कौन सी घटना किस समय पर घटेगी 
निकाला जाता है इसका आ्माधार 
( युराने मन्थ हं । इस नियम के 
दारा खास खास घ्टनाग्रं या परि- 
वतनों की तिथि चाहे वह्‌ बीती हों 
या त्रागेश्राने कोरहैँ निकाली जा 
सकती हें | 





(दः ) 


यह एक सिद्ध प्राकृतिक नियम हे कि विश्व के सभी प्राणियों का शरीर हर 
सात साल पर कुच न कुं बदलता रहता है । आयुर्वेदीय विज्ञान द्वारा हम प्ते 
दं कि प्राणी के जन्म के पहले भी उसकी सात शकलं बनती बदलती दे ¦ मनुष्य 
का वास्तविक मस्तिष्क पूणं तथा वदने के पहले क्रमानुसार सात शक्ल बनाता 
दे श्रौर सम्पूणं नियमों को बदलने लिये सात साल लग जाते हैं । 


खास तौर पर जीवन के श्रंतर सात वप्रं करीव एक प्रकार के होते ह! जहाँ 
तक मनुष्य के स्वास्थ्य के परिवतन का सम्बन्ध होता दहे, वह॒ परिवतन नियम ठीक 
ब्रेटता हे । जंसे यदि एज वच्वा प्रथम सततवपं के अन्तिम वधं या ६--७ वर्प के 
वीच में विचार हरा तो बह निश्चय ही २०-२९१ वपं के बीच में उसी प्रकार की 
श्रस्वस्थता प्रास्त करेगा । इसी प्रकार शरोर ब्रातं रेखाग्रों के ्राधार पर गिनी ला 
सकती हँ । ठीक योंदही भाग्य में मी एक सात साल के श्रन्तर पश्चात्‌ भिन्न भाग्य 
का त्रा जाना पाया जाता है । यदि सात साल बुरे दिन दिन बीत रे हँ तो उसके 
वाद्‌ सात साल ्राराम के दिन ऋते हं जिसे हम श्रच्छाभाग्यया कुछ सुधार के 
दिन कहते हं परन्तु इसके वीतने के वाद यदि बुरी किस्मत नहीं ऋईतो कम 
कठोर दिन तो अवश्य ही ्रावेगं | 


(न 


ज्षवन का 


ॐ|/ 


हथेली का केन्द्र मनप्यकते 
मधभ्वभाग्य यानी ३५ वपर का होताः हे ¦ प्वास 
तार पर वह विन्द वहां होता द जहां 
भाग्यरेखा [ऊधंरेखा] माव्ररेला को कारती 
है । इसीलिये मंगलक्तेत्र को २९१ से २५ वप 
वाला भाग कहा जाता दै | जीवन-बुद्ध के 
करिन काम इसी भाग के मत्ये पड़ते हं। 

मणिबन्ध से शुक्रकेन्द्र तक यदि एक 
रेखा खीची जाय तो जाँ दह भाग्य 
रेखा को काटेगी वह वपंमान व्यक्ति का 
२९ वाँ वर्षं होगा तथा उस केन्द्र स 
दृसरी रेखा यदि बुधस्थानतकर वीच! जप्‌ 


ग्रौर जहाँ वह भोगरेखा कौ भ 
३५ वप्रं करा वधमान होगा । इस 
जाय तो 


क्रोण को यदि समद्िमाग क्वा 
जहाँ तीस रेखा माग्बरखा ॐ 
वह २२ वप्रं होगा| 


कटिगी 1 
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पैदा होती है ओरोर वंशगत पीड़ा वदृती है । 
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दूसरी प्रणाली यह क्रि रेखा करो उसके निकास स्थान सं अन्त तक किसी 
पतली डोरी सेनापलं ग्रोर उसे २० भाग कर डाल, उन पाच-पाच वषंका 
विभाग हो जायगा श्रौर इस प्रकार के विभागों पर जो चिन्ह पडे उस वप्रमान में 
घटना का फल होगा । हस्तरेखा से विलकुल ठीक-टीक तिथि का बोध कर लेना 
कठिन है साल लः माह का अनन्तर पड़ता हे । 

इसी प्रकार विवाहरेखा से वह निव किया जाता हं किं व्यक्ति का विवाह 
कब्र होगा इसके लिये भोगरेला से कनिष्ठा उगलाकं मूल तक कां लस्व्राद्‌ नप 
कर उसे ७५ वपं की संज्ञा देकर पाँच-पांच साल का विभाग कर ले जिस वयमान 
पर विवादहरेखा चिन्हित हो वदी विवाह समय होगा । 


स्वतेन्त चिन्ह 





यव यां दीप 


हाथ को उगलिया क ्रतिरिक्त हथेलं सं 
न्यत्र रहनेवाले यवचिन्ह शुभक्रर नहीं 
होते । इसके उत्पत्ति स्थानसे शरश्युम कौ 
सूचना श्रौर शेषरमाग के निर्दिष्टवय में 
श्मश्युभ से मुक्ति हरा करती हे । यवचिन्ह युक्त 
स्थान के निर्दि्टकाल तक इसका फलभोग 
होता दै । चिन्ह के किसी रेखां के ऊपर रहने 
से व्यक्ति की प्रशरत्ति किसी घरणितकायं मेँ 





(१६८) 
१. यवचिन्ह भोगरेखा या ददयरेखा के ऊपर रहने से तथा ब्रहस्पतिस्थान ऊचा 
होने से व्यक्ति व्यभिचारी ग्रौर उसके इृत्‌पिन्ड मे रोग पैदा होता ह । 
२. यवचिन्ह शनिरेखा या ऊध्वरेखा के मध्यभाग के ऊपर रहने से व्यक्ति 
किसी नारी द्वारा प्रलोभित हृच्रा करता है | 


[ति 


३. यवचिन्ह मंगल के स्थानम मादररेला या मस्तकरेखा के ऊपर रहने से 
व्यक्ति को हत्या की इच्छा प्रबल दुरा करती दै । 
| ४. यवचिन्द मंगल के स्थानके बाहरी भाग मे रहने से व्यक्ति दुबल श्रोर 
| दुरमिसंधिपूणं होता दै । 
| ५. यदि यवचिन्ह मात्ररेखा के ऊपर हो श्रौर ब्रहस्पति-- स्थान उच्च होतो 
|| व्यक्ति वंशगत शिरददं से पीडित श्रौर दिवालिया होता है । उसमें पागलपन भी 
| होता है । 

£. स्वास्थरेखा के ऊपर यवचिन्ह शओरौर उसके साथ चन्द्र, ब्रहस्पति आअओर शुक्र 
प्रल होने से व्यक्ति गुप्तविद्या में पारदर्शिता लाभ करता है श्रर स्वप्नचन्दर 
प्रात्‌ सपने में ्ननेक अलौकिक वस्तुं का दृशंन तथा श्रनेक स्थानों।में भरमण- 
कारी होता है । यवचिन्ह स्वास्थ्यरेखा के ऊपर रहने से, साथ ही च्रृहस्पतिस्थान 
ऊँचा रहने से व्यक्ति चोर श्रौर ठग होता दै । 

७. यवचिन्ह ॒बृतिरेखा के प्रारम्भ मे रहने से व्यक्ति के जन्मकाल में कोई 
दुना ह्या करती है । 

८ यवचिन्ह भाग्यरेखा के ऊपर रौर मात्ररेखा के नीचे रहने से विजातीय 
खली या पुरुप्र द्वारा जातक प्रलुब्ध [ दत्तक | ओर प्रभावित होता दै। उसकी 
उन्नति में व्याघात श्रौर फलनेवाले कमो का नाश हुश्रा करता है । 

६. यवचिन्ह तजनी श्रौर मध्यमा के मूलदेश में रहने से न्यक्ति सुखी, धनी 
श्रोर भाया, पुत्र, ण्हादि से सम्पन्न होता दै एवं अ्रनामिका में उत्तम रूप से ग्रंकित 
रहने से पर धन पाप्ति होती दै । 

१०. यवचिन्द शअंगूठे के मूल में रहने से श्रथवा मध्यरेखा के अ्रन्तगत होने 
से साथदही इस उगली के ताग्नवबण होने से व्यक्ति धनीमानी, आनी, समाजमें 
वरिष्ठ शरोर दीघलजीवी होता है । 

१९१. अगूटठे केगभमेंदो यवचिन्ह रहने से व्यक्ति मात्र, पित्र भक्त; त्रात्मा- 
न्वेषी, विद्वान, खखी; दाता यशस्वी श्रोर ज्योतिप्रादि, स्पविद्रा-विशारद हुग्रा 
करता है | 
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हथेलो मे कालायासादा दाग वा व्रिन्दुचिन्ह रहने से व्यक्ति कष्ट भोग. 
करता है | यद चाहे किसी भी रेखा पर हो, उससे शरीर के उसी भाग का कट 
समा जाता है । 
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४. कनिष्ठा, श्रनामिका मध्यमा, तजनी ईन चारों मेहर एक को पवंरेखां 
तान तान करके गिनने पर १२ अ्रलग अलग रेखायेँ हो तो वह व्यक्ति धनधान्य 
सम्पन्न ग्रौर बहुत सुखी होता है । | 

५. किसी की कनिष्ठादि चार उंगलियों की पवरेखा प्रथ गणना में तेरह 
होने पर व्यक्ति को महादुःख व क्लेश होता है । 

६. जिस व्य्रक्ति की उंगलियों की पवंरेखा की गिनती १५ हों वह चोर होता दै 
इसी प्रकार गणना में १६ होने से जुश्राड्धी होता दै। सबरह होनेसे पापी श्रौर 
१८ होने से धार्मिक होता है । 

७. कनिष्ठा श्रादि चार उँगलियों के पवंरेखा की श्रलग गणना मेँ जिसके १६ 
हों वह व्यक्त सम्मानास्पद, गुणवान्‌ श्रौर साधारण लोगों के बीच में ्रादरणीय 
होता है । इस प्रकार २० होने पर तपस्वी २१ होने पर महात्मा होता है । 

८. जिसकी सारी उंगलियों में प्रकोष्ठरेखा जैसे निशान हो उसे निश्चय दिव्य 
सोने की श्रंगूटी प्राप्त होती है। | 

६. श्रनामिका उंगली सारी रेखाग्रों के छिन्न होने पर, वह यदिखरी है तो 
वह कलह प्रिया, मध्यमा उंगली की रेखाश्रों के छिन्न होने पर वह विधवा तथा 
कनिष्ठा की रेखाग्रों के छिन्न होने पर दुःखिनी होती हे । । 

१०. ग्रगूठे के पहले पोर के बड़े होने से व्यक्ति सू्घम॒बुद्धिवाला नये नये 


तत्न को खोज सकने बाला पनी बुद्धि पर दृद्विश्वासी शरोर जिन कर्मों में 
नियुक्त रहता दै उनम उत्कता प्रात करने का प्रयास करता हे । 


११, श्ंगृठे का द्वितीयपवं द्र व तीक तथा प्रथमपवं दीप्रं होने से 
# ९ ; ^ 
व्यक्ति की इच्छाशक्ित प्रबल होती है दूसरे की युक्ति, तक्र उसे वशीमूत नहीं कर 
सकते | 
१२. श्रँगूढे का द्वितीयपवं दीघं श्रौर स्थूल होने पर व्यक्ति ज्ञानवान्‌ गओरर 
न्यायप्रिय होता है । 


१३. ग्ंगूठे का प्रथमपवं दर होने से व्यक्ति किसी के साथ मित्रता स्थिर 
` रख सकने में सत्तम नहीं होता । । 
१४. जातक के श्रंगूठे का प्रथमपवं ` ज्र: ग्रौर चौकोर, श्र्थात्‌ चोदाई में 
` ्रधिक होने पर वह श्रपनी बुद्धि की प्रशंसा खुद करनेवाला यथेच्छाचारी श्रौर 

टोले स्वभाव करा होता है तथा न्याय श्रन्याय के विचार मेँ त्र्तम होता है । 
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१५. व्यक्ति का 
श्रगूठा सुन्दर, उसका 
परथमपवं मध्यम श्राकृति 
काटने से वह कमं 
शविंत सम्पन्न होता है । 
विनम्रता ओर सुबुद्धि 
होती हे । 


१६. श्रंगृठे को 
फेलाने पर यदि प्रथम 
पव पीछे की ग्रोर टेढा 
हो जाये तो व्यक्ति का 

अन्तःकरण महान होता 
हे लेकिन पीछे की श्रोर ५ 
प्रतिमत्रा में टेदाहो ( १८७ ) 

, जाने पर वह श्रपरिमित्‌ व्ययी होता दै । 

१७. स्त्रियों के श्रंगूठे के द्वितीयपवं मे तारे का चिन्ह रहने पर बह श्रचुर धन 
शालिनी होती हे | 

१८. तजनी का प्रथम पर्वं स्वामाविक होनेपर व्यक्ति मानसिक, बलशाली 
स्वधम-विश्वासी श्रौर प्रतिमावान होता है दीधं होनेपर रूखे स्वभाव वाला ग्रौर 
कपटी होता हे । 

. १६. तजनी का द्वितीय पयं स्वाभाविक होने पर व्यक्ति स्वास्थ्यवान बलशाली 
 उच्श्राकांच्ता बाला व गर्वित होता दै दीष होने पर सौम्य- प्रकृति उ श्रभिलाषी 
श्रौर थोड़ा श्रहकारी होता है] 


२०. व्रतीयपवं स्वामाविक हो तो व्यक्ति दूसरे पर श्राधिपत्य विस्तार में उत्साही 





| होता है बड़ा होने से वह अधिपतयः विस्तार में सन्तम गओरौर गर्वित रहता इ । 


२१. मध्यमा का प्रथमपर्व स्वाभाविक होने पर जातक गंभीर भ्रक्ृति, स्थिर 


. लच् श्रौर ज्ञानी तथा चिन्ताशील होतादहै। यदि दीं दो तो निराशः प्रम | 


व्यापार मे सदा दुखी त्रौर कमी कमी श्रात्महत्या की इच्छा करने वाला होता है । 


ं € 
„. : -रर. मध्यमा का द्वितीयपवं स्वाभाविक हो तो जातक कृषि श्रौर रिल्पकाय 


ं व 
भं ग्रास्था रखता है तथा बड़ा हो तो शारीरिक व मानसिक-काय मे १६ 


व्यवहार. 
विशेषज्ञ श्रौर विलासी हदोतादहै। ` ` | 








( => ` » 


२३. मध्यमा का तृतीयपवं स्वाभाविक होनेपर व्यक्ति श्रध्ववसायी;, स्वाव्रलम्वी 


परिश्रम रौर मितव्ययी भी होता है । वड़ा होने पर व्यक्ति ग्रालसी श्रस्थिरचित्त 
क्रोधी, परद्रव्यलोमी होता है । 


` २४. श्रनामिका का मथमपवं स्वभाविक हो तो व्यक्ति सहज या ग्रमाण 
निरपेक्त, ज्ञानवाला, शिल्प-साहित्यकला श्रनुरागी ऋ्रौर जनप्रिय होता है, दीघं होने 


से ६ श्रत्यधिक शिल्पी शओरौर व्यवहारिक जीवन मेँ सदा समुन्नतावस्था में 
रहता है । 


२५. श्रनामिका का द्वितीयपरवं स्वमाविक होतो व्यक्ति साधारण बुद्धि-सम्पन्न 
प्रतिमावान्‌ ग्रौर गु्तविद्या की खोज करने वाला होता है। वड़ा हो जाने से बुद्धि 
दवारा व्यवसायी होता है शओरौर एेश्वयं पाने पर मानसिक-शक्ति से दीन होता हें । 

२६. श्रनामिका का त्रतीयपर्वं स्वाभाविक होने पर जातक स्थूल बुद्धिवल से 
दूसरों को ग्रपने एेश्वयं प्रदर्शन की इच्छा करता रहता है । वड़ा होने से वह विशेष 
सौमाग्यशाली होता है परन्त॒ मूर्खता प्रं श्रभिमान ग्रकाश किया करता हे । 

२७. कनिष्ठा का प्रथमपर्वं स्वभाविक दौ तो व्यक्ति तीच्त्णवुद्धि बाला वाग्मी 
ग्रौर वैज्ञानिक होता दहै, वड़ा हो जाने से वह विश्वासघातक निबोध वाचालः 
मिथ्यावादी गओ्रौर व्यवसायी होता हे । 

२८. द्वितीयपर्वं स्वाभाविक हो तो वह मानसिक शक्ति-सम्पन्न ुवक्ता ग्रोर 
विज्ञानशाखर में निपुण होता दै । दीं होने पर वह अत्यन्त परिश्रमी लोक-दिताथं 
कायं न करके शंस श्रौर ध्वंस कायं के लिये विज्ञानप्रिय दता दे। 


पौर्वात्य मतीयं विदध कर चिन्ह 


जिस पुरुष के करतल मे, प्रथम मं, सभ्यमें 
मीन या मल्ली के श्राकार का चिन्ह रदे वद 
जातक इस जगत में जिस कायं में भी प्रद्रत्त 
होगा उसमें उसे सफलता मिलेगी । वह धनवान्‌ 
तथा पुत्रवान्‌ होकर सुख स्वच्छन्दता से समय 
` व्यतीत करने म समथ होगा | मत्स्यचिन्ह हाथ 
मे होने से जातकं नित्यःयज्ञ, ्रनुष्ठान करने 
वालाहोताहै। \ ` ` 
जिसके करतल मे तुल्य श्रौर गाँव के 
जैसा चौकोण चिन्ह , थवा वञ्च युन चिन्द 
रहे वह चाहे जैसा व्यवसाय पकडे उसे उसमें 
सफलता प्राति होगी | 





( १०० ) 


जिसके करतल में चक्र, शंख, ध्वज श्रौर मक्डेके च्राकरार का चिन्दहो 
बह व्यक्ति हर श्र में पारदर्शिता लाभकरेगा ्रोरज्ञानी केस्प ममन्य 
होगा । 

यदि किसी व्यक्ति के करतल में शक्ति-चिन्ह अथवा तोमरचिन्द सा.वाण॒ 
का निशान रदे, वह राज्यलाभ करता है । रथ, चक्र तथा ध्वजा का चिन्ह रहन स 
भी उसे राज्य या राज्य समान णेश्वयं प्राप्त होता दै। 


जिसके हाय मे पद्म या धनुराकार चिन्ह श्रथवा खद्ध या न्य कोई श्र्टकोण 
चिन्ह रदे तो वह निश्चय धनवान्‌ श्रौर सुखी होगा । लियो के हाथ में यह सव चिन्दं 
रहने से वह धनवती श्रौर सुखशालिनी होती दहै । विशेषतः पद्म का चिन्ह रहनेसे 
महारानी व साम्राज्ञी होती दै। | 
यदि क्रिसीके हाथमे श्रकुश या कुण्डल का चिन्ह श्रथवा छत्र का चिन्ह 
रदे तो वह व्यक्ति चक्रवती सम्राट होकर भोग करेगा । उक्त तीनों प्रकार के चिन्ह 
एकत्र रहने से जातक पूर्वोक्त रूप फल भोग करेगा, यह न रहने से सम्पूणं फल लाम 
न होगा । उक्त दोनों प्रकार के चिन्ह एक साथ रहने से राजा जेसा रेश्वय भोग 
करेगा लेकिन केवल एक चिन्ह रहने से दासत्व भोग करेगा | 
हथेली मे मत्स्यपुच्छु रहने से व्यक्ति शतपति, वज्रचिन्ह रहने से सहस्नपति 
पद्मचिन्ह होने से लक्तपति, संखचिन्द रहने से कोटिपति, मत्स्यचिन्ह भी रहने से 
सहस्रपति श्रोर मकरचिन्ह होने से सहख्रपति होता दै, अन्य मत से करतल मे मत्स्य 
पुच्छं रहने से व्यक्तिः विद्वान्‌ श्रौर धनवान्‌ होता है तथा वह पैतृक ग्रौर केवल 
पितामह का संचित धन पाता है। 


 प्रदि क्रिसी व्यक्ति के करतल कीरेखाग्रों में 
धनुर जेसी श्राकृति श्रथवा पद्म यातोरण जैसा 
कोद चिन्ह रदे तो वह व्यक्ति को राज्यलाभ श्रौर 

विविध एेश्वय भोग प्रास्त कराता है तथा वह =° 

वप्रं तक जीवित रहता है । 





( १९१) 


„ करतल मे यवचिन्ह रहने से विद्या श्रौर 
धनः मत्स्य चिन्ह रहने से धन, मस्स्यपुंच्छं रहने 
से विद्रा श्रौर ऊध्वंरेखा रहने से राज्य श्रौर यशो 
लाभम होता दै। 


| ४ 





जिसके करतल में श्रकुश, कुंडल, चक्र या 
चामर श्रौर पद्मचिन्ह रेः उसे राज्यलाभ 
होता है । 
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मन॒ष्म याज्ञिक, वच्रचिन्ह रहने से धनी; मत्स्य 

पुच्छं से परिडित, संख, छत्र सिचिका; हस्ती या 
+ पदूमचिन्ह रहने से राज्य, कलसी; श्रंकुशः पताका 
या रणालचिन्ह होने से निधिपति, सूत्रचिन्ह से 
बहु गौ सम्पन्न, स्वस्तिक चिन्ह से सप्रार, चक्र 
तलवार तोमर धनुष या दन्तचिन्ह स भूपति; 
ऊखल चिन्ह ॒यज्ञकारी; वेदी चिन्ह से श्रग्नि 
होनी ्रौर तडाग, देव, नदी या च्िकौणाकार 
रेवा रहने से धार्मिक होता ह । 


( १६१ ) 
करतल मे जाल या मस्स्यचिन्ह रहने से 


॥ , ~ न~ 





| ( १०२ ) 


[क १ 1. 


क क । 


| करतल में केवल एक मत्स्य चिन्ह रहने से 
1 व्यक्ति ेश्वयंशाली ग्रौर चक्र, तालपत्र, शंख 
|| या पद्मचिन्ह रहने से वह विपुल सम्पत्ति का 
| | मालिक होता हे | 

| 

4, 

| 

४ 

¶ 
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करतल में छव या पद्मचिन्द रहने से 
मनुष्य करोणपति, शंखचिन्ह से शत कोटीश्वर 


29 ¶ इ यः "0११००५१ । र 
# $ ४ 





तालपत्र रहने से लक्तपति श्रौर चक्र चिन्ह से ----- 1 
राजा होगा । करतल में शंखुत्र शिविका हस्ती, १ 1 
ग्रश्व ग्रौर पद्मचिन्ह रदे तो नरपति होता हे । ५ (5 


कलश मृणाल पताका श्रौर श्रुकुश जैसे 
चिन्ह रहने से व्यक्ति निधिपति ग्रौर कुम्भ चिन्ह रहने 
से एेश्वयंयुक्त होता है । 





9) 


7 


कः 
† 8 








(१५५ ^, 


` करतल में चक्र; असि, तोमर, शक्ति धनुया 
करम्भाकार चिह्न रहने से व्यक्ति सेनापति 


होता दे । 





( १६६ ) 
हथेलो में ओ्रोखली जैसा निशान रहने से 
जातक याज्ञिक होता है ओ्रौर मकर, ध्वज, प्रकोष्ठ 
ग्रौर अ्रागांर जैसे चिह्न रहने से ्रत्यन्त धनशाली 
होता हे । 


( १६७ ) 

१. चन्द्र का स्थान ऊँचा फैला दहुत्रा सा 
होमे से व्यक्ति चिता ग्रौर कल्पनाग्रों मे सदा 
दवा रहता है । चंद्रस्थान में च्रमेक रेलायं 
जञेसा कि श्रंक के स्थानम दै रहने से देवता 
का प्रत्यादेश प्रात होता हे। 

२. चन्द्रस्थान उ्चया स्फीत रे ग्रंक के 
पास चौकोण श्रंश के नीचे गुणन चिह रहने से 
ग्रोर उसके साथ ही ्रंगुली समूह का गठन (~~ । 
सूचित होमे से जातक की त्रतीन्द्रिय विषय मेँ ५९२६ * .. "` 
दशनशक्ति परल होती है। (१९८) 

३. यदि एकं धनुषाकाररेखा बुधस्थान से चन्द्रस्थान के ३३ श्रंक के निकट हो, 
तो जातक देव-देवी का प्रत्यादेश पाता दै ग्रौर भविष्य का विषय स्वप्न मे देखता 
दै । विषय को प्रकाश करमे की क्षमता भी बह प्रास्त करता ३ । 

४. यदि एक सरलरेखा मणिवरंध से उठकर ४ श्रंक के निकट चंद्रस्थान में 
गमन करे तो जातक क्रोधी स्वमाव का होता है । 





( १०४ ) 


५. यदि ५ अ्रंक के निकट शुक्रस्थान से बुधस्थान तक एक रेखा गई होतो 
यह विवाह भंग करमे की सूचना देती दै । 

६. यदि हथेली मे ्रंकं ६ के निकट से शुक्रन्तेत्र से ३ सरल रेखायें निकलकर 
बृहस्पति स्थान तकं प्रसारित हों तो व्यक्ति दानशील श्रौर सुखी होता दै। 

०. कोई स्थूलरेखा श्रंक सात के निकट शुक्रस्थान से उत्थित होकर पितृ श्रौर 
मातररेखा का मेदन करे श्रौर मंगलस्थान तक प्रवेश करे तो व्यक्ति दमे के रोग 
से भ्रस्त हृच्मा करता है । 

८. करतल में श्रंक ८, के निकट मणिवंघ से उठकर शक्रस्थान तक प्रसारित 
रेखा शुभ च्रदृष्ट की सूचना देती है । 

€. करतल में शुक्रस्थान प्रशस्त रौर € श्रंक के बगल की तरह ग्रनेक रेखां 


वाला होमे से श्रीर साथ मेँ शुक्रवंधनी होमे से जातक का लम्पट स्वभाव दुद- 
मनीय होता दै 


१०. हथेली में त्रंक १० के निकट मरिव्रंध की रेखात्रय के वीच एक 


ग कं साथ एक गुणा का चिन्ह रहमे से ग्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य का 
होता 


११. करतल मे श्रंक ११ के निकट मणिवंध से एकरेखा निकलकर स्वास्थ्य- 
को स्पशं करने से व्यक्ति की जलभ्रमण में मृत्यु होती है । 

१. हाय के परजेमें १ श्रंक के निकट रविरेखा चंद्रस्थान से निकल 
कर॒ रविस्थान मं गमन करतो जातक नाटकादि स्वना में पारदर्शिता लाम 
करता हे । कः 
२. हस्तरेखा मं २ प्रक के निकट एक 


पवं तकं विस्तरत रहमे से जातक सौभाग्यशाली 
होता है । -श्रनेक रेखा इस उंगली के तरृतीय 


सरल रेखाग्मों कं ब्रीच एकर त्रृतायपवं क 


करता है । 





सरल रेखा नामिका के त्रतीयपवं से प्रथमः 


के, के के ४५ 
पवं से पथमपवं तकर जाने से जातक को श्रथ 
नाश होता है ।। विशेषतः किसी सुन्दरी नारीः 
द्वारा ही श्रधिकतर एेसा फल मिलता है ग्रनेक 


पाश्वं स्थान मेँ गमन करने से जातक को गौरव 
माति होती दै श्रौर एक रेखा वतीय पव तक 
प्रसारित रहने से जातक सच्चरित्रता, उद्यम- 
शीलता श्रौर कमंनिपुणता द्वारा सोभाग्य प्रात 
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र-पजेमेंश्रंकके निकट एक रेखा कनिष्ठा ऊँगली के वरतीयपकं से प्रथमपर्व 
तक गई हो तो जातक स्थिर, धीर, श्रध्यवसायी, उन्नतमना श्रौर विज्ञानशाखर के: 
ग्रनुशीलन मे तत्पर होता है श्रौर तीन सरल रेखा वतीयप से प्रथमपवं तक 
गई हों तो जातक काल्पनिक श्रवान्तर या प्राकाशकुसुम विषय के अनुसंधान में 
रत रहता है | । 

„ ४-पंजेमे श्रंकके निकटसे कोड रेखा यानी वतीयप से प्रथमयपवं तक 
गद हो व्यक्ति गहरी चिन्ता में द्वा ह्र रहतादहै। वह विवेचक होता 
हे लेकिन कुच ॒ प्रगल्भता दोषयुक्त होता दै । इस उंगली के पवं में वक्र 
रेखा रहने से जातक पराया धन यरा करता है । द्वितीय पवं में. वक्ररेखा रहने से 
व्यक्ति हिसंक ग्रौर मिथ्यावादी होता है । :- 

५ पंजेमें रंक ५ के निकट एक रेखा मध्यमा के निम्नदेश या शनिस्यल से 
उठ कर॒ तीसरेपवं तकं विस्तृत हो तो जातक युद्ध मेँ विजय प्रात करता है तथा 
समृद्धिशाली होता है । कई रेखा इस रकार शनि के वृतीयपवं से ्रथमपवं तक्‌ 
गई होतो व्यक्ति निष्ठुर होता है रौर मनःकष्ट से समय विताता है । वृतीयपव 
मे वक्ररेखा रहने से व्यक्ति ्रति श्रभागा होता है । वतीय पवं म यदि किसी स्त्री 
के हाथ में क्रासचिह्न हो तो वह वंध्या होती है 7 

६ पंजेमे श्रंक६ के पास कोई रेखा शुक्रस्थान से उठकर पित्ररेखा ्रार 
ध को काट कर भोगरेखा को स्यपं करे तो जातक को मात्र, पितृवियोग 

1 हे। 

७ पंजेके श्रंकसे पित्ररेखा निकल कर माग्यरेखा से मिली हुई रेखा 
्रपने गुण से पार्थिव-उन्नति की सूचना देती द । | 

८. पंजेमें त स्थानके निकट एक रेखा मातरेखा से तिकल कर शुक्रस्थान 
पर के नक्तत्रचिन्ह से साथ मित्ते तो चिरस्मरणोय-प्रेमी निराशा भोग करता हे | 

६. पंजे & स्थान के निकट एक रेखा शुक्रस्थान से उठकर भाग्यरेखा को कार 
देने से वह जातक के प्रथम घटित दुःख श्रथवा नारी से दुःख पाने काज्ञापन 
करती है | 

१० पंजेमे श्रंक १० के निकट मंगलन्तेत्र से किसी रेखा के भोगरेखा को 
काटने से ग्रौर रविस्थान मेँ गमन करने से व्यक्ति प्रशंसा ग्रौर सम्मान लामके 
लिये दृद्प्रतिज्च होता है । 

९१. पजेमं श्रंक ११ के निकट जैसा चिह्न श्रकित होतो जातक के प्राण 
गारक शतु के नि्दशक होगे । किन्तु उनम यदि एक दूसरे से बड़ा हो तो जातक 
उस शतु के पराजित कर सकेगा । 

५२. जातक के करतल म १२ श्रंकं के निकट १ चौकोणचिहन ग्रंकित हो तो 
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„७. करतल मेंश्रकरठ्के निकट पितृरेखाके प्रारम्भ में शाखारेखा है वैसी 
ही रेखायं रहने से जातक धनवान्‌ ग्रौर मर्य्यादा सम्पन्न होता है । 

८. हथेली मे श्रंक & के निकट शुक्रस्थान से उदय हई रेखा प्रधान शतुग्रो 

कौ ज्ञापक होती है यदि पित्ररेला को स्पशं करे तो जातक श्रपने शवर द्वारा 


पराजित श्रौर बन्दी होगा । लेकिन बह रेखा खरिडित या कटी हुई हो तो शतरग्रो 
के हाथ से उसका उद्धार होगा| 


६. करतल में श्रंकं १० के निकट धनुषाकार रेखा ज्ञापित करती है कि जातक 
प्रधानतः पने सगे सम्बन्धिरयों द्वारा वञ्चित श्रौर प्रतारित होता ई । 
१०. हथेली म यदि ्रंक ११ के निकट एक रेखा, जो करतल को मणि 


से प्रथक्‌ करती हे, एेसी रेखा जिसके हाथ में रदे वह सदा प्रफुल, सौभाग्यशाली 
शरोर श्रीयुक्त होता है । 


११. हथेली म यदि श२ रंक के निकट श्रँगूढेके नाखून के वगल मे इस 
प्रकार के चिन्ह रदे तो व्यक्ति चोर या डाकू होता है । 


१. हाथ केपंजे में १ श्रंकके निकट 
शुक्रस्थान में इस प्रकार का चौकोर चिन्ह 
रहने से व्यक्ति व्यभिचारी श्रौर अगम्यगामी 
होता हे । 

२. यदि हाथकेपंजेमें ग्रंकं २ के निकट 
मुणनचिन्ह हो गओ्रौर नन्ृत्रचिन्द सुक्त हौ 
तो जातक का जन्म संग्दिग्ध समभ्रना चादियं । 





(२०२) 
३. करतल मेँ ३ श्रंक के निकट जैसा चिन्ह रहने से व्यक्ति प्रसिद्ध धोखे 
वाज होता है । 
्र॑गूठे के प्रथम पव॑ मे च्रंक ४ के निकट जसा चिन्ह रहने से जातक के 


सतीत्व या पवित्रता की हानि दोती है। 


५. श॒क्रस्थान में त्रंक ५ के निकट जैसा चिन्ह होने से जातक क्रीड़ा या युद्धः. 
के-प्रधान श्राक्रमण स्थल से प्रतिद्रन्दी या शत्रु कामन श्राकषण करन म सत्तम 


होता है । 


` 
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६. श्रंकः६ के निकट भाग्यरेखा से संलग्न एक गुणन या त्रिकोण चिह्न रहने 
से व्यक्रित गप्तहत्याकारी द्वारा मारा जाता हे । 
७. श्रंक ७ के ऊपर की ऊर््व॑रेला से स्वास्थ्य या रक्तं प्रवाहिका रेखा तक 


,विस्त्रत रेखा विजय श्रौर सम्मान की ज्ञापक होती है। 


८. कर चतुष्कोण के वीच श्रंक के निकट का चिन्ह जातक के: लिये 
मानसिक कष्टकारक होता है| 
६. तजनी के द्वितीय पर्वं स्थित € श्रंक के निकट की रेखा जातक को महत्व 


ग्रोर उचपद दिलाती है । 
१०. मध्यमा के द्वितीयपवं स्थित १० श्रंक के निकट एसा रेखाश्रा सं जातक 


 लज्जाजनक म्रत्युदहातां हं । 


१९१. मध्यमा ऊँगली के ततीयपवं स्थित ११ श्रंक के निकट का चिन्ह जातक 
की मृत्यु कारागार में होना बताता हे। 
१२. श्रनामिका के वृतीयपरवं स्थित १२ श्मंक के निकट का चिन्ह जातक कं 


एेश्वयं लाभ का परिचायक होता हे । 

१३. कनिष्ठा ऊँगली के त॒तीयपवं मेँ १३ च्रंक के निकट जैसा चिन्ह रहने से 
जातक के लिये दुखदायी होता हे । 

१४. कनिष्ठा उगली के नीचे वुधत्तेत् मे अक ४ के निकट जेसा चिन्ह , रहने 


से व्यक्ति प्रचलित धमं का विरोधी होता ह । च श 
१५. तर्जनी के तृतीयपवं के नीचे बृहस्पति स्थान म च्रकं कः निकर एेसे 


दो चिह्न रहने से जातक उनमें प्रथम से सम्मान ग्रौर दूसरे से ्रसम्मान पाता हे । 
१. करतल में चन्द्रचतेत्र के निम्न स्थान म्‌ ^ 
१ ऋ्रंक के समीप जैसा चिह्न च्ियोंके हाथम्‌ | च 
रहने से वह नारी बन्ध्या होती दै । 
२.अ्रं२के निकट एक रेखा शुक्रस्थान से 
1 उठकर पित्ररेखा श्रौर भाग्यरेखा को काटकर 
; मंगलत्तेत्र॒ स्थित किसी चौकोणं के वीच 
समासत होने सेउस नारीका किसी दुष्ट व्यक्ति | 
से विवाह होना श्रौर उससे सक्ति की सूल्ना.  । 
मिलती है । 
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३, करतल मे श्रंक ३ के निकट मात्ररेखा के ऊपर १ गुणन चिदह्ध रहने से वह 
जातक की प्रवृत्ति परिवतंन श्रौर श्र्थोपाजन का नि्दंश करती है । 


४. पंजेमे ८ प्रक के निकट एक रेखा कलाई से उठकर श्रंगूढे के मूलस्थान 
की ग्रोर होने से जातक महानुभाव होता हे । 


५ हयेली मंप्रकभ्के निकट एक रेखा शुक्रस्थान से उठकर ब्रहस्पति 
स्यान मे गमन करने से व्यक्ति उच्ाकांच्ती ग्रौर कृतकायं हरा करता ई । 


£. यदि हथेली मं त्रंक ६ केनिकटदो ओरर श्रनन्य रेखायुक्त त्रिशूल के 
श्राकार जेसी रविरेखा हो तो विद्या, यश, जनलाभ शओ्रौर सम्मान की चोतक 


होती दै । 


७. करतल मे श्रंक ७ के निकट पित्ररेखा से उठकर चारों श्रोर रेखायं गई 
होंतो यथा क्रम व्यक्ति विद्या ओरौर धन प्रात करता है तथा उसकी स्याति होती 
हे, परन्त॒॒वबाद मे धन व स्वास्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता दै तथा बाल्यावस्था में 
दुषयना, मध्य उस्न में जीवन संशयकारी पीड़ा ग्रौर जीवन के शेष मागमे श्रथ 
नाश एवं श्रात्माभिमान सूचक होती हे | 


८, हथेली में बुधस्थान अक = के निकट श्रध इत्ताकाररेखा श्राकस्मिक मृत्यु 
की नि्दंशक होती दै। 


६. श्रंक £ के पास हेली में यदि एक इत्ताधरेखा से श्रंगूठे की श्रर बढ़ी 
हुदै हो तो जातक की दोनो श्रंखों मे लोहे से चोट पर्हैचकर क्ष्टया श्रागसे 
जलने की ्रोर निरदंश करती है । 


१० करतल में रंक १० के निक्रर एक रेखा जो हथेली को कलाई से श्रलग 
करती है जिसके हाथमे हो बह सदा प्रफुन्न, सोभाग्यशाली श्रौर श्रीमान्‌ इत्र 
करता दै | 


११. करतल में श्रंकं ११ के निकट मणिबन्ध से उठकर जेसी श्रयुक्त रेखायं 
हाथ में विस्तरत हो तो व्यक्ति अशिष्ट रोर अभ्य होगा । 


१२. करतल मेँ च्ंक १२ के निकट पितूरेखा के अन्तिम भाग के पास दोनों 
श्नोर इत्ताधं चिह्न रहने से जातक की दोनों रखा मे श्राघात लगने की द्योतक 


होती हे । 
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१. यदि किसी स्रीके श्रंगूठे के द्वितीय पवं 
मे श्रंक एक के पास नक्तत्र चिन्ह होतो वह सनी 
त्यन्त धनी होती है। | 

२. ्रंक रके निकट श्रनेक रेखायं होने पर 
बुधस्थान उच्च होने से स्री करा विवाह किं 
साश्च्रज्ञ व्यक्ति या डाक्टर श्रथवा चिकित्सक के 
साथ होगा | 

३. रंक के निकट हुद्रस्थान में या विवाह 
रेखा के ऊपर यवचिन्ह रहने से विवाह या प्रेम 
भंग दहोतादै लेकिन यदि उस्र यवचिन्ह से एक 
सरल रेखा उठकर रविस्थान को स्पशं करेतो 
विवाह सम्पन्न होता है तथा परेम दद्‌ होता हे । (२०४) 





४. श्रंक ४ के निकट भाग्यरेलवाके मध्यभाग में ग्रौर मात्ररेखा के नीचे 
यवचिन्ह रहने से जातक स्री स्वजातीय श्रथवा विजातीय पुरुष द्वारा ्रलोभित 
होती है। 


५. नारी करतल में ्रंक ५ के निकट कोई सरल रेखा शुक्र के उश्च स्थान 
के ऊपरी माग से निकलकर बुधपवंत के ऊपर गई हो तो उसे पतिवियोग होता हे । 


६. श्रंक ६ के निकट श्ननामिका के प्रथम पवंमे गुणन चिन्ह दहोतोसख्री 
सती होती है ग्रौर द्वितीय पवं मे रहने से विवाह मेँ दहेज से धनी ओर सम्मानित 
द्रा करती हे। 

७. करतल में श्रंकं ७ के निकट ब्रहस्पतिस्थान की अनेक रेखाघ्रों को काट 
देने से नारी श्रसती होती है। 

८. नारी मखिवन्ध के ८ श्रंक के निकट वलय का मध्यभाग वक्र हकर हथेली 
मे घुस पड़ा हो तो गर्भाशय की श्रपरिपुषठता के कारण सन्तान नदीं पैदा होती 
या प्रसव के समय श्रतिकष्ट होता दै । दरी एूटी रेखा होने से वह सन्तानहीना होती 
हे । पहले समय मँ हस्तरेखाविज्ञ इस प्रकार का चिन्ह यदि. किसी कुमारी लड़की 
के हाथ में देखते थे तो उसे ्रविवाहित ही रहने का उपदेश देते ये । 

„ €. श्रङ्क £ के. निकट तजनी के द्वितीय पवंमे यदि दोरेखायेहोतो खी 
 श्रनेक सन्तानो की जननी पोती है । पदतल में ऊर््वरेखा चिर सधवा के लक्षणों 
मेसेएकदहै। ` । 


+8. 


(@ २६२ ) 


१०. स्त्रियों के हाथ में शुक्रबन्धनी हो तो प्रायः वह मूह्कुरोग से ग्रसित 


होती हे । 
११. करतल में रङ्कु ११ के निकट यदि एक स्थूल श्रौर दीघंरेखा कनिष्ठा के 


। मृल से निकलकर अवनत हुदै हो तो, एेसी रेखा जिस स्रीके हाथ में रदेगी, वह 


सरी सन्तान प्रसवजनित कष्ट श्रौर परिश्रम के कारण मरत्युको प्राप्त होगी । 


१२. ग्रङ्कु ११ के निकट बदि किसी खरी की श्रनामिका उंगली पर स्थित सारी 
रेखायं भग्र या छिन्न हौं तो वह स्री ग्रत्यन्त कलहप्रिया होती है। मध्यमा स्थित 
रेखां के कटने पर कुटिला, तजनी स्थित रेखाग्रों के कटने पर विधवा श्रौर 
कनिष्ठा उगली पर की रेखाघ्रं के छिन्नभिन्न होने से वह स्री चिरदुःखनी 
होती दे। 

१. ऊध्वरेखा यदि प्रारम्भ स्थान मेदो 
साखोँं बालों हो, जिसकी एक साख मुक्तपवंत 
पर तथा दूसरी साख चन्द्रपवंत पर हो तो व्यविति 
काल्पनिक-शक्ति द्वारा शओ्रौर प्रणय प्रणोदित 
हकर सफलता चाहता है यदि रेखा मे जहां-तहां 
तोड़ या श्रवरोध इत्यादि नहीं है, तो सफलता भी 
मिलती दै । 





( २०५ ) 
 , २ग्रङ्कदो के निकट रविरेखा यदि भोगरेखा के नीचे दो भार्गो में विभक्त 
हौकर चनद्रस्थान तक जाये तो व्यक्ति निपुण, साहित्यिक, नाटक लेखक श्रौर 


 शिल्यी होता है श्नौर दसरों की सहायता से सम्मानित श्रौर यशस्वी होता है । वह 


प्रबल उद्यम श्रौर शारीरिक परिश्रम के बल से जीवन में उन्नति लाम करता है । 
३. श्रङ्क३ के पास रविरेखा मे श्रद्धचन्द्राक्ृति चिन्ह रहने से वह जातक कौ 


्रसीम धन लाभ की श्रपरिव्रप् श्राका्ता का ज्ञापन करती हे । 


५. शर्क ४ के निकट मणिवन्ध की तीनों वलय रेखा के बीच कोणङ्कति 
चिन्ह रहने से जातक वृद्ध वयस में पराया धन प्राप्त करता है श्रौर सम्मानित 
होता है । 


 # 
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५. स्वास्थरेखा पिव्ररेखा या श्रायुरेखा यदि श्रंक५ के निकट युक्तलहोतो 
व्यक्ति दीर्घायु होता है । यदि इस स्वास्थ्यरेखा का केवल ऊपरी भाग शाखादार 
हो श्रौर वह शाखा मात्ररेखा के साथ मिलित होकर त्रिकोण की श्राकृति मेँ हो 
तो, जातक सम्मानित श्रौर सुख्याति युक्त होकर, धमं की उन्नति के विषय मेँ 
श्रथवा गुसविद्या में पारदर्शी होता है। एवं स्वाभाविक इन्द्रजाल ग्रौर मोहनी 
विवा श्र्थात्‌ शारीरिक विद्युतशक्ति या चाक्लुपीविद्ा द्वारा हाथ चलाकर दूसरे को 
वेहोश करके उसके शरीर पर आधिपत्य करने के वारे मेँ निपुणता प्राप्त करता 
है गओ्रौर ईश्वरीय कायं, कारण समभ्ने की शक्ति प्राति होती है। वह श्रपने 
स्वभावसिद्ध ज्ञान द्वारा भविष्यत्‌ विषय जानने की त्षमता लाम करता है | 

६. श्रंक £ के निकट से मात्ररेखा की शाखा बुधस्थान में शओ्रौर एक शाखा 
मंगल के स्थान से उठकर बुधस्थान में जाने से व्यक्ति नाटक श्रभिनेता हुच्रा 
करता हे । 

७. रविरेखा श्रंक ७ के निकट मंगल के स्थान से उठकर रविस्थान में जाने 
से व्यक्ति श्रत्यन्त शोरीरिक परिश्रम से उन्नति करता दै। 

८. यदि दयेली में ्रंक ८्के निकट मरिवंधसे कोई रेखा उटकर चन्द्र 
स्थान पार करके स्वास्थरेखा को स्पशं करे तो जातक का जीवनकाल शोक रौर 
दुर्भाग्य में श्रतिवाहित होता देँ । 

£. श्रंक & के निकट चंद्रस्थान से बुधस्थान तकं विस्तृत धनुषाकार रेखा हो 
तो बह प्रतयत्त दशंन या दैवरेखा बोली जाती है। इससे व्यक्ति भविष्यत्‌ ज्ञान या 
देवता के' प्रत्यादेश प्रात करता दै। उसमे हर विषय को प्रकट करने की त्तमता 
होती दै तथा भावा विषय स्वप्न मं देखता हे। 

१०. श्रंक १० के निकट श्रंगूठे के मूल स्थान के बगल में राहुस्थान से एक 
रेखा उठकर पित्र, मावर या ऊष्व॑रेखा को काट देती है तो पिता या माता की मृत्यु 
के बाद जातक बुरी ्रवस्था को प्राप्त होता है। 

११. शंक ११ के निकट पित्ररेखा के प्रथम भाग मं गुणन चिह्न रहने से 
बाल्यावस्था में दुधंयना उपस्थित होती है । मध्य स्थल मं रहने से सांघातिक पीड़ा 
शरोर यही चिह्न दोनों स्थानों मे रहने से मृत्यु होती है । शेष स्थान में रहने से 


जातकं कौ दुरवस्था श्रौर ्रपम्यु होती है । 1 
१२. श्रंक १२ के निकट पितरेखा के ऊपर चतुष्कोण चिह्न रहने से जातक 


| ^^ निषद्‌ श्रौर शारीरिक कष्ट, श्रार्थिक कष्ट से मुक्ति पाता हे । 
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१३. रंक १३ के निकट कोई रेखा मणिवंध से उठकर चंद्रस्थान मेँ जाने 
से जातक को समुद्र यात्रा करनी पड़ती है । श्रौर कोई एक रेखा मणिव्रंध से 
बाहर होकर शुक्रस्थान भेदकर ब्रृहस्पतिस्थान तक जाती दहो तो व्यक्ति को अधिक 
समय तकं जलयात्रा करनी पड़ती है । 


१. सूय्यंस्यान में नीला चिन्ह रहने से श्मथवा 
श्ननामिका के तीसरे पवं मेँ नत्तत्रचिन्ह रहने से 
जातक को चन्तुरोग होता हे | 

२. मातुरेखा से कई रेखायं निकल कर पितर 
रेखा को काटने श्रौर मातृरेखा श्रंखलाकार दोन 

से जातक को शिरददं जैसी विमारिथां होती है | 


( २०६ ) 


३. चंद्रत्तेत्र में नत्तत्र चिन्ह रहने से व्यक्ति को उदर रोग होता दहै । 

४. स्वास्थ्यरेखा श्रनेक रंगों की दो ग्रौर मात्ररेखा के साथ मिलन स्थान 
में यदि एक रक्तवणं विन्दु चिन्ह हो तो जातक प्लाघातरोग से त्राक्रान्त होता दै । 
श्रौर पक्ताघात के इस साधारण चिन्ह के साथ दो सरल रेखायं भोगरेखा से बाहर 
होकर चंद्रस्थान में गमन करने तथा शनिस्थान मँ नक्षत्र चिन्ह रहने से शरोर 
शनिक्ेत्र के नीचे पित्ररेखा के श्रंतिम भाग मं नक्षत्र चिन्ह होने पर भी वह 
पत्ताघात रोग से मृत्यु की ज्ञापक होती है। | 

५. मध्यमा उंगली के निम्नभाग मेँ भोगरेखा प्रशस्त, रविरेखा ओर पितर 
रेखा के ऊपर यव चिन्ह, स्वास्थ्यरेखा, पित्ररेखा के साथ मिली हई दो ग्रौर पिव 
रेखा के ऊपर नील या रक्तवणं दाग श्रथवा भोगरेखा के ऊपर यव या इन्त 


चिन्ह श्रादि इनमें कोई भी एक रहने से, जातक को हृदय रोग उपस्थित हुग्रा 


करता हे | ५ कः 
६. एक यवचिन्ह युक्त ऊध्वंगामी रेखा पितृरेखा से बाहर होकर इस्य 


स्थान मेः जाने से जातक को प्लयुरिसी श्रौर पारर्वशल रोग हच्रा करता ै । 
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७. स्वास्थरेखा के ऊपर नच्तत्रचिन्ह रहने से इस रोग के श्रारम्भ का विषय 
जाना जाता है किन्त इस स्थान में कालादाग रहने से कमला रोग का प्रबल 
श्रक्रमण होता हे । 

८. चंद्रस्थान श्रधिक पुष्ट रहने से श्रम्लरोग का श्राक्रमण समभा जाता है । 

६. मंगल का स्थान उच्च श्रौर दूसरी एक ऊध्वंगामीरेखा शाखा विशिष्ट 
होकर इस स्थान मेँ होने से श्रौर इसी स्थान मेँ श्रन्त होने से जातकः, टान्सिल रोग 
से श्राक्रान्त होता है। 


१. मोगरेखा शमय श्रौर ब्रहस्पति तथा शुक्र 
स्थान उच होने से जातक दयालु होता द । 

२. श्रनामिका के तुतीयपवं तक दो रेखां 
द्मौर कर-चतप्कोण तथा करःत्रिुज परिष्कृत 
रूपमे रहने से जातक सत्‌ ग्रौर सोभाग्यशाली 
होता है। 

३. भोगरेखा से श्रंक के निकट बुधस्थान 
मे कोई शाखारेखा न निकलने से जातक 

4 निःसन्तान होता है । 





४. उत्पत्ति-स्थान मे शाखायुक्त पितुरेखा ग्रात्माभिमान, चित्त-चंचलता 
प्मावेगमय रौर कल्पना सूतक है किंठु शाखा रष्ट ग्रौर परिष्कृत होने से दिव्य- 
ज्ञान सम्पन्न, धीर, सिथर, सत्यता ग्रोर विचारक्षमता सममी जाती दै । 

५. ्रंक५ के निकट १रेखा पित्रेखा से शुक्रस्थान के श्रभिसुख जाने से 
: का स्वभाव परिवतंनशील होता है। 

६. श्रंक ६ के निकट पितृरेखा की कोई शाख मातृरेखा को कतन करने से 
जातक श्र्हिख, श्रक्रोधी ग्रौर विश्वासी होता है । 

७. श्रंक ७ के निकट ब्रहस्पतिक्तेत्र से माव्ररेखा तक विस्तरत सरलरेखा के ऊपर 

` तारा चिह्ठ रहने से देव श्रनुकूलता से जातक को ्रथंलाभ होता दे । 

८. श्रक ८ के निकट बुधत्तेत् मेँ त्रिुज या त्रिकोणचिन्ह रहने से जातक की 

` बान्मिता से श्रथ का उपाजन होता है श्रौर वह निपुण राजनीतिज्ञ होता दै । 
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€. श्रंक & के निकट बुधन्ते् के नीचे मंगलस्थान मं एक त्रिकोणरेखा यां 
गुणन चिन्ह रहने से जातक को युद्ध में ्रथलाभ होता दै । 

१०. अंक १० के निकट भाग्यरेखा से उस्थित्‌ एक शाखारेखा बुधन्तेत्र तक 
विस्तरत रहने से श्रभिनेता रूप में जातक को काफी धन लाम होता है। 


११. करतल मेंश्रंकं ११ के निकट रविन्चे्र तारे के चिन्ह से चिन्हित हो, 
रविस्यान उच श्रौर दोनों हाथों की रविरेखा सुस्पष्ट, रविन्तेत्र के ठीक नीचे भाग 
मे मात्ररेखा के ऊपर एकाधिक श्वेतवण विन्दुचिन्द, तजंनी के पवं के निकट क्रास 
चिन्ह रहने से जातक वाणी सेवा में पुरष्कृत होता है । 


१२. करतल में श्रंक १२ के निकट मात्ररेखा का शेप्रांश वक्र भाव से चन्द्र 
के स्थान में गमन करने से जातक की कल्यना शक्रिति, कवित्वशक्रित, कायंच्षमता 
ग्रौर गुप्विद्यामं पारदर्शिता प्राप्त होती दहे। इसी प्रकार मातृरेखाका शेषांश 
बुध के स्थान मँ जाने से जातक वाणिज्य श्रौर विज्ञानशाल्र मे पारदर्शिता लाभ 


करता हे । 


१३. श्रंक १३ के निकट मणिवन्ध का बलय तरय सुस्पष्ट ग्रौर प्रथम वलय के 
ऊपर गुणन चिन्ह, करतल म त्रिकोण चिन्ह, तजनी के त्रृतीयपवं में तीन स्पष्ट सरल 
रेखायें, मध्यमा उंगली के तृतीयपवं मे कई ऊध्वं सरलरेखा ग्रौर साफ रेखाश्रों 
वाला रविचचेत्र होने से जातक दूरं का धन प्राप्त करता है | 

१४. ब्रहस्पति श्रौर रविरेखा प्ररल श्रौर ऊँगली समूह वराव्रर होने से जातक 
जो कायं करे उसमें निपुणता प्राप्त करता दै | 

१५. करतल में ग्रल्परेखा रहने से ग्रौर टद्‌ तथा स्थूलं होने से जातक माष्कर 
होता दै । 

१६. बुध का स्थान उ ्रोर इसी स्थान में ३ रेखा रहने से, ग्रौर रविरेखा 
प्ररल होने से, जातक विलच्ण चिकित्सक होता है । 

१७. चिकित्सक के साधारण चिन्ह के साथ करतल में ट्‌ ग्रंुलि का श्रग्रभाग 
स्थूल होने से जातक पशुचिकित्सा में पारदर्शिता प्राप्त करता है । 
१८. छोटी छोटी ऊध्वं गामी सरल रेखासमूह बुधच्तेत्र के पाश्वं मँ रहने से 
जातक रसायनविया मे पारदर्शिता लाम करता है । 
१६. बुध, चन्द्र, ब्रहस्यतिस्थान श्रौर शनिपव॑त उच श्रौर सारी उंगलियां 
विचार सूचक होने से जातक गणितशाख्र श्रौर नाक्षत्निक या ज्योतिष विद्या में 
पारदर्शी होता है । 





( ११७ 
कलाई सरे मणिवन्ध ओर हाथ पैर को बनावट 


मणिवन्ध श्रौर किनी ( सुजा ग्रौर वाजुका जोड़ ) की मोटाई का परिमाण 
१२ श्रंगुल होता दै । कन्धा ग्रौर किद्नी का श्रन्तर १६ श्यंगुल होता दै । दाथ 
` कौ लम्बाई २४ श्ंरुल होती दै । प्रत्येक भुजा ३२ श्रंगुल की होती दै। मणिवन्ध 
या कलाई से किदुनी तक १६ श्रंयुल का परिमाणं होता दै। दथेली को लम्बाई 
६ श्रुल श्रौर चौडाई चार श्रंशुल होती ै। श्रंगूढे की जड़ से तजनी का श्रन्तर 
प्रायः दो या तीन मध्यमा ऊँगली के बरावर होता है। तजनी श्रौर श्रनामिकरा 
का श्रन्तर ढाई श्रंरली है कनिष्ठा श्रौर श्र'गूढे का श्रन्तर पांच उगली के चरावर 
दै । पैर की च्रद्धारालि रौर तज॑नी, हरेक श्रपनी उंगलीसेदो श्रगुल परिमाण 
की होती है । मध्यमा उंगली का परिमाण तजनी उंगली के पोच भाग का ४ भाग 
होता है, श्रनामिका का श्रायतन मध्यमा के पाँच भागका४ भाग होता है ग्रौर 
कनिष्ठा की दीर्घ॑ता ( परिमाण ) अनामिका के पांच माग का चार भाग दै । 
पदतल ग्रौर पदतल के उपरी भाग से उंगली के मूल तक दोनों स्थान प्रत्येक 
४ श्रगुल श्रौर ५ श्र गुल विस्तरत हैँ । परजा पाँच अ्र गुल चौड़ा श्रौर ४ ग्र गुल 
लम्बा होता दै, तलवा १४ ग्र गुल लम्बा होता है । पुरुष का समूचा शरीर का 
१२० श्गुल का होता दै। 


नर बाहू 


१. कृश, हल्का, टेढ़ा, श्लिष्ट श्रौर विपुल बाहुद्रय शुम दै । 

२. राजानु लम्बित ( जंघे तक लटकने बाले ) सुडौल श्रौर मोटे वाहु विश्व 
विस्यात व्यक्ति के चिन्ह हैँ । 

३. श्रमांसल रोमयुक्त, वक्रता विशिष्ट, हाथीके सूड़जेसे वाहुभी श्रेष्ट 


व्यक्तियों के होते है । 
४. खवं या छोटे, रोमहीन बाह दोने से क्रमशः मनुष्य दरिद्र श्रोर सुखी 


होता है । 
नारी बाहू 


वा (8 मणी के दोनों बाहु दपश्यूल्य, सरलः निगूढ; ्रस्थियुक्त, गोमल, गोठ 
होती ४ जिस वाहु में रोयें रौर नसं न दिखाई पड़, वह खी शुभ ल्तणो वाली 
। 


कि 
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२. दोर्नो बाहु रोेदार हों"ग्रौर छोटे ही तो, नारी विधवा, दुर्मागिनी होती है 
ग्रौर वाह मँ यदि नसं दिखायी पड़ती हों तो चिरकाल तक दुःख भोगती रहती हे । 

नरहस्त- व न्दरो जैसे हाथ होने पर मनुष्य निधन श्रौर जिसके हाथ शेर जैसे 
हों बलवान्‌ होता दै । राकस श्रौर काक जञेसेहाथदहोंतो उन्दँं श्रश्युभ मानना 
न्ाह्िये | 


नारी हस्त 


नारी हस्त-थिस नारीके हाथ का मांस ृन्णवणं हो, वह सनी चोर 
होतो दह | 
१. जिसके दोनों हाथ बडे हों वह नारी विधवा होती है ।. 
३. जिस नारी के हाथों मे शिरायें दिखाई दं, हाथ विषम ८ ्रसमान ) हों 
ग्रौर सूखे द्ये प्रतीत हों, वह नारी दरिद्रा हती है । 
नर-कर- परुष का पजा ८ दयेली का उपरी भाग ) रोम च्रौर शिरा विहीन 
होने से शम साना जाता है । छोटा, शिरा च्रौर रोमयुक्त करण्रष्ठ ग्रश्ुभकर हे । 
नारी का प्रष्ठः-नासियोँं का प्र॑जा रोमह'न, शिरहित तथा समुन्नत रहने पर 
शुभ होता दै । जिस नारी के पंजे पर रोन ह बह विधवा होती है| जिसके पंजे 
छोटे ओ्रर शिरायुन््त हाँ वह रमणो त्याग देने योग्य होती हे 
नर करतल लक्षण-सानव करतल नीचा होनेसे वह पिवरधन से वञ्चित 
होता है | 
२. जिसके करतल नत ग्रौर उन्नत दोनों दों वह क्यकरित रति भयंकर श्रौर 
ग्रथशूल्य होता 
३. करतल की सारी रेखां स्निग्ध ग्रौर निम्न होने पर मानव धनवान होता 
इसके विपरीत होने से दरिद्र दह्ौता द्वं । 
४. जिसकी हवेली संत्रत साथ ही निम्न हो, वह मनुष्य घनशालौ; उत्तम कर 
(नन व्यित वंदित होता इ । 
६. ्रसमान करतल होने से ्रद्युभम समना चाहिये । । 
७. जिसके करतल, कर श्रौर स्तन लाख जैसे रंग वाले हों, वह व्यक्ति राजा 
जैसा धनवान दोता हं | 
८, हयेली पीली हो तो श्रगम्बगामी श्रौर परछी रत होगा । रुक्त हों तो मानव 
निधन होता दै। 
६. करतल बन्दरों जैसा हों तो धनवान्‌, बाघ के श्राकार जैसे हों तो पापी 


होता है । 
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नारौ करतल लत्तण | 

१. जिस नारी का करतल गदु, रक्तवण, चिद्ररहित, श्रल्परेखा युक्त प्रशस्त 
रेखा युक्त मध्यम भाग उन्नत हो, बह रमणीं सोमाग्यशाली होती है । 

२. भ्रमर, श्रासन, हस्ती, रथ, विल्वव्रत्ञ, खटा, वाण, माला, कुण्डल, चंवर 
ग्र कुश, यव, शैल, ध्वजा, तोरण, मत्स्य, स्वस्तिक वेदी, ताल इन्त, संख, छत्र 
ग्रोर पद्म, ये चिन्ह हों तो वह रमणी राजरानी होती हे । 

५. जिसके करतल न नीचे हो, न ऊँचे, साथ ही उत्कृष्ट रेखा युक्त हो, वह 
कामिनी विधवा नहो होती, तथा चिरकाल तक पुत्र एवं त्रथंसुख से सुखी, संभोग- 
शालिनी होती दै। 

हाथ का सौन्दयः-पाँचों उगलिया, उनकी मध्य की बन्धनी या श्रस्थि संयो- 
जक भिल्ली, समान, वा उचित शरश में हों रौर जिसके नाखून समान श्रल्यरूप में 
हों वह हाथ सुन्दर माना ज्ञाता है । 

पादाक्रति विज्ञान ( 20» 1०६०४ , 
च्रंगा विन्नान 
चन्द्रार्ध कलसं चरिक्रोणधनुषी खं गोष्यदः पौष्टिकम्‌ । 
शङ्खं सव्यपदेऽथ दक्लिणपदे को णाक स्वस्तिकम्‌ ॥ 
चक्रं चछुत्रवाङ्कशं ध्वजकुलीराम्बूद्ध ब रेखाम्बुजम्‌ । 
विभ्राणो हरिरूनरविंशति महालद््यार्चिताङ्पि भवेत्‌ ॥ 
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आपकं चरणका रहस्य 


श्री चरर्णोका जितना महत्त्व मानव-जीवन में हे, सासुद्रिकशाख्र उससे कीं 
छमधिक महत्त्व चर्णोको देता है | श्रद्धाके केन्द्र चरण ही होते हैँ इसीसे भग- 
वचरणारविन्द चञ्चरीक श्री ठलसी ने श्री गुरू चरण सरोज रजः का ही ध्यान क्रिया 
श्नोर श्राप भी किसी सभ्य सजनको कुयिया में प्रवेश होते देख, कह उठते हैः-- 
“प्रादये, श्रीमान्‌ ! पदापंण कीजिये | चरणोंकी इसी महनत्तासे प्रगाढ प्रेमाभिव्यक्ति 
द्रवसर पर श्रीमतीगण श्रद्धास्पद श्री चरणोंकी ्रपने ्रापको (दासीः बतानेमें गौर- 
वान्वित मानती हैँ । घरकी ब्रद्धागण नई रसवन्त लजवन्तीके (चरणोँकों ही अपने 
उप मानोँका उपमेय बनाती हँ | 


हर प्राणीके शरीरके श्राधार पैर ही हँ । यदि पैर कमजोर हतो ऊपरका धड़ 
कितना ही पुष्टक्योंन दहो कमी भी नहीं ठहर सकता | पाश्चात्य या पौर्वात्य किसी 
भी पद्धतिको श्ङ्गीकार करके चलनेवाले प्रत्येकं सामुद्रिक शास्रज्ञके लिए जितनी 
श्रा वश्यकता “हस्ताकृति विज्ञानः के समुचित ज्ञानकी है यदि उसी परिमाणमें 
शरीरके अन्य श्रङ्गों के शुभाश्युभत्वका परिज्ञान हो तो फिर “सोनेमें सुगन्धः हे । 
भारती य सामुद्रिक शाखज्ञ सम्प्रदायके श्रनुसार एक सामुद्रिक शाख्रजको सम्पूणं 
शरीर के नखसे शिख पय॑न्त अ्रङ्खोंका ज्ञान होना फल विचारके लिए अ्रावश्यक 
है क्योकि “सासुद्रः शब्द की परिभाषा “सा सामुद्र मङ्गलदायिनीति'के ्रनुसार 
श्रङ्गा कृति लच्तणसे दी सम्बधित हे । जेसा कहा भी है किः- 


उन्मान मान गति सारमनृक््त मादौ 
स्नेह स्वर प्रकृति वणं ससन्धिसत्वम्‌ । 
त्तेत्रखजां च विधिवत्कुलोऽवलोक्य- 
सामुद्रुविदद्वति यातमागतच्च ॥ 


उक्त कथन में "गतिः का ज्ञान विना पाद संचारण-क्रिया के नहीं हो सकता । 
व्यक्ति के स्वभाव एवं चारित्रिक गुण-दोषका विवेचन मुखाकरृति एवं हाथ के 
चिना देखे ही प्रकट कर देने का जितना सरल साधन “गतिः दै उतना शायद ही 
कोई हों । श्रौर गति के द्वारा सूचित फलकी पुष्टि होती है । व्यक्ति के चरण चिन्हों 
द्वारा । जैसा करि व्यक्ति के चरित्रका पता उसकी श्रङ्ग चेष्टाश्रों से वापी श्रादिसे 
भी लगाते है, किन्तु जीवन मे जितना महत्वपूणं स्थान युगल चरण सरकार” 
का है उतना हो सरलता से चरित्र जानने का साधन होने से सासद्रिकलों को 
हष्टिमें मी दे। 
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मान लीजिष श्राप कहीं खड़े श्रपने मित्रों से बात कर रहे हे । इतने मे श्रापके 
अगल से कोई सन्देहास्पद व्यक्ति गुजरा श्रौर श्रापको सन्देहास्पद व्यक्तियों की 
गतिविधि काज्ञान है तो श्राप स्पष्ट कह उठे कि यह व्यक्ति कोई श्रपराध करके 
त्रा रहा है । यह ज्ञान च्रापकरो प्रथम उसकी गति से! हत्रा । उसके बाद आप 
त्रपने कथन की पुष्टि के लिए उसके चरण चिन्हों के पाख जा्यंगे । श्रौर यदि 
वह व्यक्ति नंगे पैरदहुच्रातो श्राप उस्केपैरकी रेखाग्रों से रौर यदि वह जूते 
कीच्छाप हुई तो उसके पैर रखने के ढंग से तरन्त कह देंगे करि यह व्यक्ति श्रवश्य 
ही सन्देह के श्रनुसार स्या है । पादाङृति-विक्ञान के ज्ञाता होने के कारण श्राप 
ग्रपराध-निरोधक कायं में देश की वहत बड़ी सहायता कर सकते हैँ । 

संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन म्रन्थों मे श्रन्य अङ्ग लक्तर्णो का वणंन जहाँ क्रिया 
गया है वहां पैरकी रेखाग्रों, चिन्दों रौर बनावट का वणन मी उचित मात्रा में 
हुच्रा है । संस्कृत साहित्य के ्रादि कवि वाल्मीकि सीता के सुख से :- 

समग्रयवमच्छिद्रं च पाणिपादं च परणंवत्‌। 
मन्दस्मितेत्येव मां कन्यां लाक्तणिकाः विदुः ॥ 

[ हाथ-पैर दोनों में सोमाग्यसूचक सम्पूणं यवाकरति चिन्ह श्रौर मन्दस्मिता 
कन्या मुके लाक्षणिकों ( सासुद्रिक शास्रज्ञों ) ने वतलाया था ] ] कहलाना नहीं 
भूलते हँ, वहीं इनके वाद होनेवाले लेखनी के धनी, पण्य साहित्य के खष्टा व्यास 
जीने मी श्रपने पुराणोंमे कृष्ण श्रौर “गोपी के चरणों एवं चरण चिन्दों का 
वणन :- 

ध्वजवज्राङ्कशाजाङ्करेखावन्त्यालि पश्यतः । 
पदान्येतानि ष्णस्य लीलाललितगामिनः ॥ 
कापि तेन समायाता कृतपुण्ामदालसा | 
पदानि तत्याश्चेतानि धनान्यत्यतनूनि च ॥ 


[ श्रथात्‌ दे सखि ! लीला ललितगामी कृष्ण के ध्वजा, वज्ञ, श्चंकुशः, यव 
श्रादि शुभ चिह्न एवं रेखां से विभूषित पद-चिह्न तो देखो । यह देख, इनके 
साथ कोड मदमस्त नव-यौवना भी गयी है ये छोटे-छोटे पतले चरण उसी के दीख 
पड़ते हे । ] ्रदि वाक्यों मेँ करते है । उक्त प्रसंगो से ज्ञात होता दै कि पादाकृति 
विज्ञान भारतवपं में श्रत्यन्त प्राचचीनकाल से चला ्राता दै । 

हमारे देश के प्रत्येक भाग में पैर एवं गतिविना के जानकर व्यक्ति तो मिलते 
ही ५ किन्तु, यहाँ देश के प्रायः प्रत्येक भाग म एक जाति विशेष के लोग पाये 
जाते ह जो इस विद्या भ श्रतिपट्‌ होते है उन्हं लोजी' श्र्थात्‌ गवेषक कहते है । 
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राजस्थान की भमीणाः जाति के लोग जो करि विशेषतः चौकादारी का काम करते हँ 
प्रव भी इसके जोवित उदाहरण दँ । इस जाति के कई व्यक्ति तो जल एवं स्थल ` 
दोनों मेँ संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करनेवाले होते है । इस विज्ञान की पूणता 
केवल गति सम्बन्धी जानकारी से पूण नहीं होती इशऽ्के लिए सम्पूणं पैरों की 
बनावट, नाखून, नसे, स्पशं, रेखा श्रौर चिन्दों का मी ज्ञान होना ग्रावश्यक हे। 


यों तो पैर के बीस मेद होते हँ पर उनमें से मुख्य पाँच प्रकार के पैर दै-(१) 
सर्वोत्तम; (२) उत्तम, (३) मध्यम, (४) रधम, (५) निकृष्ट । सर्वोत्तम श्रेणी का 
पैर वह है जो पसीने से रहित, लाल कमल की आभावाला, जिसका तलवा कोमल 
हो, सटी हुई उंगलियाँ एवं तावे के समान रङ्ग के नाखून हो, एञ्ियां युन्दर ह, 
ऊपर का माग उष्णः, नसं न दीख पङ, गुल्फ चिषे हों ग्रौर ऊपरी भाग कद्ुवे को 
पीठ की तरह उटाह्ृश्रा दहो । इस प्रकार के पैरवाले व्यक्तिदेश एवं विदेशों 
ख्याति प्राप्त तथा हर क्ते म सम्मानित ओर राजकौय सदुपमान करनेवाले होते हं । 
इस प्रकार के पैर से सम्मिध्रित चरण नेपाल के स्वर्गीय राजगुरू श्री देमराज परिडित 
के पैरों में मिलतेये। 


उत्तम पैर पसीने से रहित, गुलावी रंग का तलुवा, लम्बी एवं सटी उंगली; 
लालिमा लिए हृएः साधारण लम्बे नाखून, गुल्फ छिपा हों, नसं अदृश्य हो, ऊपरी 
भाग में उमरापन लिए हुए होता है, स्पशंमे मुलायम होता दै। इस प्रकार के 
पैराले व्यक्ति कानून के जानकार, तीच्णुद्धि तथा उत्तम सलाह देनेवाले श्रौर 
योडे ही परिश्रम से असिद्धि प्रसि, रसिक, साहित्यिक एवं समाज मं वैशिष््य रखने- 
वाले होते हैँ । एेसे व्यक्तियों को सम्मानजनक यात्रा करने का मौका जीवन में प्रायः 
मिलता रहता दै । 

मध्यम पैर का तलुवा कोमल होने के साथ-साथ गेखए गङ्ग का, नाखून सप 
कार हल्का गुलाबी वा पीलापन श्रथवा गेरच्रा रङ्ग लिए हुए रौर मामूली नसं 
दीख प्क तथा उंगलियों पर साधारण बाल हों। इस प्रकार के पैरवाले व्यक्ति 
शीघ्र भ्यवहार मेँ ग्रति यवीण तथा वार्तालाप में निर्भीकता लिए हुए परिश्रमी श्रोर 
दूर की हो सोचनेवाले, पारित्रारिक चिन्ता से भ्रस्त तथा सीमितच्चेव्र तक सम्मानित 
ग्रौर गणित तथा विज्ञान-विद्या के विषय मं दिलचस्पी लेनेवाले होते हं । 

उत्तम पैर का प्रद-तल कुल-कक भूरापन तथा सफेदी लिट हए श्राकृति में 
चौड़ा, स्वश में रूखां ग्रौर कठोर, ठरुडा, ऊपरी दिस्से पर पसीनेवाली उंगलियों 
पर बाल जमे हए तथा चौडी, नाखून चिपट, पीले या सफेद ग्रधिक लम्बे यां 
श्रधिक चौड हों ग्रौर गुल्फ निकला हश्रा हो एेसे पैरवाले व्यक्ति कामदेव के वश में 





त क कोरः शिरि, न 
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तथा दरखििता के चकर में फंसे रहते हँ । इन्दं अपने ही शरीर से भाग्योदय करनं 
को इच्छा रहती है विद्ाश्रोके विशेष प्रेमी श्रौर परम्परागत वंशाभिमानमें इवे हए 
थोड़ा पारिश्रमिक पानेवाल्तै होते हँ । इनमें कामुकताकी प्रवर्ति विशेष होती दै । 


निङ्कष्ट पैर का तल्नुवा मिद्धीके रङ्ग का होता है । एडी मोटी श्रौर जगह-जगह 
कटी-फटी, पैर स्पश में कठोर, ऊपरी भागपर नसं उमरी हुई, पैर टढ़ा-मेढ़ा श्रौर 
पीठ तथा श्ङ्गुलियोंपर बाल जमें होते हैँ । नाखून छोटे-छोटे चिपट, काला या 
हरापन लिए हुए रहते हँ । गुल्फ निकला हुच्रा होगा । एेसे पैरवाले व्यक्ति दरिद्री 
ग्रौर लम्वी-लम्बरी वीमारियो से ग्रस्त, दूसरों की हां मेँ हां मिलाने बाले, श्रुयायी 
भि ग्रपने धर से दीधंकाल तक्त दूर रहनेवाले, वेिक्र ग्रौर कुसङ्ग में 
रत रहते हं । 


परादाकृति विज्ञान में श्रङ्गलियों का ज्ञान होना अनावश्यक है । पैर की बनावट 
उत्तम हीते हुए भो श्रङ्गुलियों की वक्रता, म।टापन, पतलापन; फल मे 
न्यूनाधिक्व कर देती हं । पैर को उंगलियोंके नाम श्रगूठे से प्रारम्भ होकर 
निम्न है-(2) श्रंगूठा (२) तजनी (२) मध्यमा (४) ्रनामिका (५) क्रनिष्टक्रा । 
प्रायः परिमाण मेदस ये पांच प्रकार की होती दं-() लम्बा (२) माटी (३) सम- 
एवं सुडाल (४) छोटी (५) पतलो । हाथ एवं पैर दोनों जगह च्रगूढे का महत्वपूश 
स्थान हं । पैर सम्बन्धी विधिध रोगोके ्रनेक प्रकारका इलाज पेरका श्रंगूा 
वांधकर निश्चित श्रवधि तक रखनेसे हो जाता दै । इसका एक सात्र कारण पेट एवं 
पेरके श्र गूठेका नसां द्वारा सम्बन्धित होना है । विशेषतः पैरका ग्र गूढा £ प्रकारका 
होता है । (१) गोल (२) टेढ़ा (३) छोटा (४) चिपटा (५) चोढा \६) लम्बा । 

यदि पैरका श्र गूढा मांसल, उन्नत तथा गोलाकार हौ तो व्यक्ति उत्तम 
सवारी से युक्त, पराक्रमी, विद्धान्‌; खुन्दर स्री एवं पुत्रवाला होता है । निमासि 
ग्रोर ्रवनत गोल श्र"गूठेवाले व्यक्रितिके परमे शच्राघात या श्रापरेशन च्रथवा 
व्रण विकार होता है । प्रथम प्रकारका अ्रगूठा ज्लीका हो तो भाग्बशालिनी, सम्पत्ति 
युक्ता, बहुपुत्रा होती दै । यदि दूसरे प्रकार श्रयूटा हौ तो धनिक एवं कुलवती 
होकर मौ धनहीना लम्बे समयतक पतिसे दूर रहनेवाला होता हे । टदृ एव माल 
ग्र गृूठे-वाले व्यक्ति जुग्रारी, धोखेवाज ओर परस्रीगामो हतं दं। साथ हौ साथ 
संगीत प्रेमी ग्रोर श्रपने परिवारे दूर रहते ह, भिन्त इनके कायं उच भ्रेणकर हात ह । 

पेरका श्र'गूढा निमांसल श्रौर चपटा होकर टदा हो तो ये गुण निच मात्रा के 
होगे । यदि खरीका एेसा ग्रगूटा है तो यह परिवारकी मर्यादाका नाश करनेवाली 
तथा निलज एवं श्रसम्मानित जीवन व्यतीत करनेवाली है । छोटे श्र'गूडेवाले 


पकक 


( १२४ ) 


व्यक्ति साहसी, निडर, युद्धग्रिय तथा दूसरोपर च्रपनी छाप रखनेवाले होते है । 
निमांस श्रौर ्रवनत छोटे श्र'गूठेवालें व्यक्ति, ्रपराधी प्रदृत्तिके एवं चञ्चल तथा 
डरपोक होते हँ । छोटे श्र गूठेवाली खी कुलटा एवं निर्मा स छोटे गअ्रगूठेवाली 
चियां प्रायः बन्ध्या होती हैँ । चिपट श्र'गूठेवाले व्यक्ति परसुवापेक्ती तथा नौकरी 
करके उद्र पूर्तिं करनेवाले होते हैँ । प्रायः एसे व्यक्ति ससुराल पक्से सम्पन्न होते 
हे ग्रोर श्रल्प सन्तोषी होते हैँ । चिपटे त्र'गूठेवाली लिया दासी श्रौर श्रकारण ही 
दूसरोसे स्नेह रखनेवाली होती हँ । धमं एवं तीर्थम शरद्धावान मी होंगी । चौडे 
प्र गूठेवाले व्यक्ति ृदयके विशाल श्रापत्तियों का हंसक्रर स्वागत करनेवाले तथा 
सादा जीवन व्यतीत करनेवाले होते दँ । मांस रहित श्र'गूढेमेये गुण ्रल्यहो 
जाते हँ । चोड श्रगूठेवाली खरी वैधव्य संतत्त श्रथवा एकान्तसेवी ग्रौर सम्पत्ति- 
शालिनी होती हँ । लम्बे ब मांसल सुन्दर श्र गूढेवाला व्यक्ति सहसा धन प्रात 
करता व व्यवहार पटु होता है। कतंन्य पालनका सदैव ध्यान रहता है । यदि 
ग्र गूढा मांसल कम हँ तो ये गुण भी कम होंगे । यदि खरीक पैरका अ्रगूडा लम्बा 
एवं मांसल दै तो वह पतिव्रता, बहुपुत्रा, सौभाग्यशालिनी होती है । 


इसी प्रकार पैरकी श्न्य श्रगूलियाँ यदि म्रद, सयुन्नत ग्रौर मांसल हुई तो 
फलकी उत्तमतामें बृद्धि ही करेगी । यदि पैरकी श्र गुलियाँ गोलाकार "भरी है 
त्रोर लम्बी ८ दीघर ) दों तो व्यक्रितिका परिवार काफी भरापूरा होता है । साहित्यका 
प्रमी ग्रोर टद विचारका होता दै, यदि खरी कीश्रंुली एेसी दहो तो कुटिला ग्रौर 
जिद स्वभाववाली तथा सम्मानित होती है। मोटी ( पुष्ट) ग्रंगुलीवाले व्यक्ति 
विद्वान्‌ श्रौर वेफिक्र होते है, केवल सम्मानकी प्रा्िसे संतुष्ट रहते हैँ । यदि ख्रीके 
पैरकी श्र गुलियांँ एेसी हैँ तो वे मुलकड़ स्वभावकी ग्रौर शीघ्र ही सवका विश्वास 
करनेवाली होती हँ । इनका धन प्रायः दूसरे ही हढ़पा करते हैँ । सम श्र्थात्‌ न 
श्रधिकर लम्बी श्रौर न ज्यादा चौडधी उंगलियों जो देखनेमं ुडौल हों जिन व्यक्तियों 
की होती दहै वे व्यक्ति हंसमुख स्वभाववाले, कतंन्याकतंव्यका विचार रखनेवालञ 
रोर बुढापे मे धनी होते दँ । इस प्रकारके पैरकी ॐगलियोंवाली चयं हमेशा 
कायंमग्न रहा करती दै श्रौर स्वभाव कुद ई््यालु होता दै । छोटी उंगलिर्योवालत 
व्यक्तिके कन्या संतति श्रधिक ग्रौर कुलं संकोची स्वमावके होते हैँ । एक न एक 
कामकी धुन इन्दं सदा लगी रहती हे । छोरी उँगलीवाली खियाँ ्रपने पद्ोसियोंसे 
बहुत कम दिलमिलकर रहनेवालौ, एवं कुरूपा होती दँ । पतली श्रौर मांसल 
उंगलियोवाले व्कक्ति ईमानदार, श्रपने पदपर धीरे-धीरे सम्मानित दोनेवाले 
विवेकशील होते हैँ किन्त, श्रार्थिक स्थिति मध्यम भ्रेणीकी दोती दै । पतली उगली 


चाली चर्या दरिद्रा होती दँ । 


१ 1 कि को + = = क 
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विशेष बातें 


त यदि पैर की उंगलियांँ रूखी हों तो दरिद्रता की सूचक हैँ । यदि पैर की चारों 
† क्रमशः मोरी ग्रौर पतली हैँ तो व्यक्ति श्रपनी पत्नीका त्याग करदेया 
उससे ्रलग रदेगा । यदि खरीकेपैरकी उंगलीदै तो वह धोखे से।पति की 
हत्या को ्रपराधिनी होती है। उसे दासी का जीवन व्रिताना पड़ता दै। पुरुष 
को मध्यमा उंगली तजंनीसे बड़ी हो तो सम्मानदायक होती है । खी की मध्यमा 
उगली यदि तज॑नीसेबह्णीहोतो पर पुरुष से गु प्रेम करनेवाली होती दै 
ग्रंगूठे के साथवाली तजनी यदि श्र गूढे | 
से थोद्धीवड्धीहो तो व्यक्ति ्रपने पूवं 
वंशजों से अधिक धनवान श्रौर प्रसिद्ध 
होता है । यदि खरी की तजंनों श्र गूढे से 
बड़ी होतो सम्मानित श्रौर पति को 
द्मपने प्रभाव मे रखनेवाली होती । 
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जिसके वामपद में श्रद्धचन्द्र, कलस, च्रिकोण, च्रनुः; शून्य, गोष्पद, पष्ठी; 
मत्स्य श्रौर शंख ये श्राड प्रकार के चिह्न श्रौर दक्षिण पाद में श्रष्टकोण, स्वस्तिक, 
चक्र, छ, यव, श्रङ्कुश, ध्वज, वज्ज, जम्बू › उद्धवरेखा श्रौर पद्म ये ग्यारह प्रकार 
एवं कुल मिलाकर उन्नीस चिह जिसके पदतल श्र्थात्‌ तलवे में दिखायी देतो 
महालद्मी उसकी पद सेवा करती हें । 


राजचरण के लक्षण 

राजा के तलवे पसीने से रदित, कोमल श्रौर कमल उदर की तरह देखने में 
सन्दर मिली हृ उंगलिर्यां, नाखूल ताम्रवण, गरम चरण श्रोर नसो के उमार से 
रहित, पदणूष्ट कलुएः की पीठ की तरह उन्नत श्रौर गुल्फदेश रमणीय श्रौर 
प्रकट होगे | 

जिनके चरणतल में पद्म, चक्र, तडाग, तोरणः अङ्कुश या वज्र चिह्न रहेगे, 
बह निश्चय ही राजा होगा । 

जिस व्यक्ति के दोनों पैरों के गुल्फ उन्नत शरोर प्रकाशित तथा पदतल कमल 
जेसे सुकोमल श्रौर सुन्दर, सदा पसीने से युक्त, मृदु तथा मह्स्यः कमल चिह से 
यक्त होगे, उस मनुष्यकरा सदा मंगल हृच्रा करता दे । ‰‹ 


कक्कर ्त जोक अ -ज ~. च्व 
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यदि किसी के चरण की पव रेखा के भीतर श्नन्य रेखा दिखायी पड़े तो उसे 
शल्य लाभ होता है । | 

जिसके पैर के श्र गूढे की जड़ से पूरे तलवेतक विस्तरत रेखा दिखाई दे, वही 
व्यक्ति राजा होता है ग्रौर निष्कंटकं राज्य भोग करता हे । 

जिसके पदमूल मे वञ्जचिह्न रहता है रौर वह रेखा यदि चिन नदो, तो 
उसका जन्म श्रेष्टवंश मे होता है] 

जिसके दोनों चरण बृहद्‌ होते हैँ, कुरूप, टदे श्रौर देखने मे कठोर तथा सारी 
डंगलियोँ विरल होती हँ, वह दरिद्री हु्रा करता हे । 

दरिद्र व्यक्ति के चरण नसों के उभारदार, ठेढे, रक्त ग्रौर शुष्क, पदयरष्ठ मैदान 
जैसे चौरस, नाखून पीले श्रौर उंगलियाँ फैली हुई रहती हे । 
नारी कं पद चिन्ह 

जिसल्लीकी दयेली श्रौर तलवे मे ऊद्धरेखा रहे, वह रमणी निम्नकुल मे 
पैदा होनेपर भी निश्चय राजपत्नी होती है । 

जिस रमणी के पदतल में मध्यमा उंगलीतक विस्दरत उद्धरेखा र्दे, वह खरी 
राजपत्नी ग्रौर खण्ड विभवशालिनी दोती हे । 

जिस रमणी के चरण में वज्र, पड्म ग्रौर हलके चिह्न रहते है, वह नारी दासी 
होने पर भी रानी जैसी श्रवस्था प्राप्त करती है ग्रौर नित्य राजभोग मे जीवन 
व्यतीत करती रहती है । 
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जिस रमणी के दोनों चर्ण स्नेह विशिष्ट थानी चिकन, मन्द्रः, उन्नत श्रौर ताम्र- 


| 
। 
। 
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६ हें 
र नखवाले होते हे श्रौर मत्स्य, श्र्कश, पद्म, चक्र, हल इत्यादि चि से युक्त 
दते हँ, बह रमणी परम शुभदायिका होती हे । 


राज्ञी पद-लक्षण 


~~ ~. ८ [1 गलियां 
राजी या सम्राज्ञी के चरण स्निग्ध श्रौर समान, नाखून ताग्नवणः उ 


श्रायः आपस मे मिली हई, पद का श्र्रभाग उन्नत, गुल्फ देश श्र्रकाश्य श्रौर 


सप्रशस्त एवं तलवे देखने मेँ कमल जैसे कमनीय, कोमल ओर हल चिन्द से 


ग्रह्कित होते हैँ । 


नारी के पदनख रसि्निगध, उन्नत, ताग्नवणं ्रौर गोलकार होने से मंगलदायक 


होते हैँ । जिस रमणी के पदग्रषठ उन्नत, स्वेददहीन, शिराश्ल्य, चिकने गदु श्रौर 
मांसल होते है, वही नारी रानी हृश्रा करती है । 


जिस रमणी के चरण की उंगलियाँ प्रायः अपस में मिली हुई , नाखून ताप्र- 


वण, दोनों पैर ऊचे, नस से युक्त ग्रौर कच्छप परष्ठ॒जेसे समुन्नतः तथा गुल्फ गूढ 
भावापन्न होते है, वह स्री राजस्त्री हु्रा करती हे । 
नारी-पद के विविध लक्षा 


जिस स्री के पदतल स्निग्ध, मांसल, कोमल, समान, स्वेदहीन, उत्तम रोर 


्रारक्त (८ लालिमा युक्त ) हते है, वही नारी भाग्यवती शरोर विपुल विभव की 
श्रधिकारिणी होती हें । 


जिस खरी के चरणतल सुकोमल शओ्रौर हलके पसीजनेवाले होते हैँ, प्रशस्त; 
जंघे लोमहीन तथा उरुत्थल हस्ति शन्ड जैसे, स्थूल, शीतल श्रौर वतुल, करम-सुल्तम 


श्रौर लावण्ययुक्त होते दँ वह मंगल भाजन होती है । 


जिस रमणी के चरण रिनग्ध, समानाकार होते हैँ, वही प्रथिवी मं सत्‌ ख्याति 


शालिनी होती दै | 


जिस नारी के चरणतल कर्कश, विवणं, कठोर, खण्डित, सपाट श्रौर विशाल 
त्राङृति के होते है वह नारी दुःखिनी ग्रौर हतभागिनी होती ३ । 

जिस नारी के पैर के श्र॑गृढे टेढे, मांसल श्रौर श्रग्रभाग उन्नत होगा, वह 
रमणी सुख-सौभाग्य सम्भोग करनेवाली होगी । 

जिसके पैर के श्रधूरे टदे, छोटे भ्रौर चपट होगे, उस खी के भाग्य म सुख 
सपत्तिका भोग नहीं होगा । 

जिस खी के चरण की तज॑नी, मध्यमा, त्रथवा ्रनामिका उंगली वूमि का 
स्मशं न करे, वह नारी सुख सौभाग्य वर्जिता होती है । | . 1 


त 


 (. श्ट ) 


चलने के समय जिस नारी के चरण की कनिष्ठा या त्रनामिका ॐंगली मिद्ध 
¢ [-, +त 
से द्र न जाय, अथवा तजनी ब्रदधाङ्खुलि या ॒श्रगूढे के ऊपर से जाय, तो निश्चय 
वह कुलटा हुत्रा करती है | 


जिस. नारी के चरण के गूढे बडे होते हैँ, वह नारी विधवा शरोर हतमागिनी 
दुरा करती दे। 

-जिसके चरण की ऊंगलियाँ दीघं होंगी, वही कुलटा होगी; जिसकी उंगलियां 
छश होंगी, वह अति निधना होगी; जिसकी उंगलियां टेदी-मेदी होगी, उसकी 
परमायु श्रल्य रौर वह कामनी भग्न श्रवस्था मेँ रहेगी । 


जिस नारी के चलने के समय परथिवी से धूल उठे, वह कलंकिनी श्रौर पित्र- 
मात्र तथा पति-कुलों की विनाशकारिणी होगी । 

जिसके पैर की उगलिया विखरी हों बह नारी दुःखनी होगी ओरौर जिसकी 
उगलिया आपस मे एकदम संलग्न होंगी, वह कामिनी बहुपति `विनाशकारिणी 
श्रौर दूसरे की सेविका, होकर रहेगी । 


जिस नारी के गमन के समथ मूमि कोपे ओरजो लोभी तथा खूब्र श्रादार 
करनेवाली हो, उस नारीको विवाह में रहण न करना चाहिये | 

सियो के दोनों गुल्फ श्रप्रकट, शिरादीन शओ्रौर सुडौल होने से शुभकर श्रौर 
श्रौर विषम, उन्नत ओर देखने में रूखे हों तो वह त्रश्ुभकारिणी होती है । 

गुल्फदेश समान होने से, अ्रथांत्‌ पिंडलियांँ तारतम्य के अनुसार होने से वहं 
नारी मङ्गलदायिका; कृद्‌ होने से माग्यहीना, उन्नत होने से वेश्या श्रौर दीं 
होने से दुःखभागनी हुश्रा करती है । 


जो कामिनी राजहंस या मत्तगजगामिनी ग्रौर सिहयाशेरकी कमर जेसी 
` पतली कमरवाली होती है बह ललना सुख-सोभाग्यशालिनी होती है । 
जिसः कन्या के दोनों पैर, खख श्रौर नेत्र स्निग्ध होंगे, बह कन्या यशस्विनी 
होगी । । ॥ । 
जिसके नाखून, रधर श्रौर ओओष्ठ टेदढे हो, उस कन्यासे विवाह करनेपर सुख 
-संभोग प्रात हुश्रा करता हे । 


जिस नारी के करतल मे श्रौर पदतल में रथ, बज्ञ, ध्वज श्रोर चक्राकार चिह्न 
दिखायी द, उसे श्रठल श्यं लाभ होता हे । 
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जिस रमणीके पदतल मे समस्तलक्षण परिपूणं रहते 
है, बह स्री सुखभागिनी हीती है । | 

जिस कुमारीके दोनों चरणों के नाखून स्निग्ध 
उन्नताग्र सूल्त्म, साथ ही रक्तवणं होते हँ, तलवे कमल 
कान्तिवाले श्रोर दोनों समान रूप रेखा के होते हैँ, गुल्फ 
सुन्दर श्रोर निगूढ होते है; मत्स्य, ग्र कुश, शंख, चक्र, 
वज्र, हल शरोर खडग चिन्ह युक्त होते है, उसी कुमारी 
से विवाह करना चाहिये । 





रेखा ओर चिन्हादि देखने से जन्मशकादि का ज्ञान 

श्रव हाथ ऋ्रौर मस्तक की रेखादि श्रौर शारीरिक चिन्हादि देखकर जिस 
प्रकार जन्मशक, वयःक्रम, जन्मतिथि या दिनांक, जन्मकाल श्रौर 
जन्मलग्न जाना जाता है, उसका उपाय विभिन्न देशों के ग्रन्थों से कुं उद्धत 
करके नीचे लिखा जाता है । इस विषय के परिज्ञान के लिये इंग्लैणड के सुविख्यात 
सामुद्रिक शाख्रवेत्ता सैरडसं साहवने श्रपने ग्रन्थ में लिखा है, उसे ही पहले लिखा 
जाता दै। 

विद्यार्थियों ज्रभ्यास करने से पहले जिस व्यक्ति की हथेली की रेखायें साफ 
दिखायी देँ, उनका जन्ममास, जन्मवार, जन्मदिनांक इत्यादिको सीखो । इस तरह 
ग्रभ्यास होने के वाद्‌ श्रन्यान्य हथेलियों, हथेली की हर तरह की रेखाग्रों को देख- 
कर श्रनायास्र ही जन्ममास, जन्मदिनांक श्रादि ठीक करके बताया 
जा सकेगा । 


जन्ममास, जन्मवार श्रौर जन्मदिनांक किस प्रकार जाना जा सकता हे, बह 
वताया जाता है । 

तर्जनी कै नीचे जिसस्थानमें पितररेखा समाप हृदद, इस स्थान से 
मोगरेखा के नीचे जो रेखा हयेली के बीच से कनिष्ठा उंगली की श्रोर गयी हे, 
उसका नाम मातृरेखा है । यह रेखा पंजे के किस स्थान तक जाकर समाप हुई है 
शरोर इस रेखा के बीच कई गुणन श्र्थात्‌ वज्र चिन्ह है अथवा वह श्रन्य कर 
रेखाग्रं द्वारा विद्ध ॒श्रथवा खरिडित हुई है, इन्दं सू्तमरूम से निरूपण करके वाद्‌ 
मं उसे देखकर निम्नलिखित उपदेश के अ्रनुसार जन्ममास, जन्मवार ग्रोर जन्म- 
तारीख निर्धारित करना होगा । 


त | 
म कः (का किक र 
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१. यदि यह मातृरेखा से पेदा होकर दथेली में निर्दिष्ट॒चन्द्रस्थान मे गमन 
करके समास हुई हो श्रौर वहाँ एक गुणन या बद्धी रेखा दिखायी दे तो निस्सन्देह 
जूनमास के दसवें दिन सोमवार को श्रर्थात्‌ प्रायः ज्येष्ठमास के अन्तिम श्रद्धांश 
सें प्रशनकर्ता का जन्म हूु्रा है, इसे निरूपित करना चाहिये । 


२. यदि इस मात्ररेखा में दो गुणन या बच्ररेखा रदे तो वह जून मास कौ 
२० दिनांक को सोमवार का जन्म जाना जायगा । इस रेखा के बीच ३ से धिक 
ब्रज्ररेखायें नहीं होती । इसके द्वारा तीस दिन मात्र जाना जाता है। इसे देखकर 
महीने के ३० दिनों को यह वज्ररेखवा तीनको श्रापस के ्रन्तर का परिमाण 
विभाग करके जन्मदिन की संख्या निरूपण करता होगा । 


३. यदि यह मातृरेखा मंगल के निर्दिष्ट स्यान मे समासत हो तो प्रश्नकतां का 
जन्ममास माचं ( फाल्युव का रेषाद्धं या चैत्र का प्रथमाद्धं ), अथवा ्क्टूवर 
८ श्राशिविन का शेषाद्धं या कार्सिक का प्रथमाद्धं ) ग्रौर जन्मवार मंगल स्थित 
करना होगा । किन्तु पूवं उपदेशानुसार जो करई गुणन यानी वञ्ररेखा, विद्धरेखा 
या भिन्नरेखा हैँ, उन्दं देखकर उस मास के किस दिनांक को ओर किंस वार में 
जन्म हृ्ा है, यह स्थिर करना होगा । 

४. यदि यह मातृरेखा बुध निर्दिष्ट स्थानतक गमन करके समाप्त हो तो मई 
वैशाख का शेषाद्धं या च्येष्ठका प्रथमाद्धं ), अ्रयवा अगस्त ( श्रावका शेषाद्धं या 
भाद्रका प्रथमाद्धं ) मास में बुधवार को प्रश्नकारक का जन्म हु्रा है, स्थिर करना 


दोगा । किन्तु पूवं उपदेशानुसार गुणन श्र्थात्‌ वज्रविद्ध॒ब्रौर भिन्नरेखा संख्या 


देखकर जन्मवार श्रौर जन्मदिनांक का निशंय करना होगा । 

५. यदि यह मातृरेखा बरहस्पतिग्रह के निर्दिष्ट स्थान मे गमन करके समापतत हुई 
है तो प्रशनकर्तां नम्बर ८ कार्तिक के शेषाद्धं या श्रगहन का प्रथमाद्धं ) त्रथवा 
फरवरी ८ माघ का शेषराद्धं या फाल्गुन का प्रथमाद्धं ) मास मं बहस्पतिवार को 
चैदा हृच्रा जानना होगा, लेकिन पूवं प्रणाली के श्रनुखार वज्र (गुणन, विद्ध या 
भिन्नरेखा देखकर दिनांक रौर जन्मवार जानना चाद्ये । 

६. यदि यह मातृरेखा शुक्रग्रह के निर्दिष्ट स्थानतक गमन करके समाप्त हो तो 
एप्रिल ( चैत्रका शेषाद्धं या वैशाख का प्रथमाद्धं ) या सेष्टेम्बर ( माद्रका शेषां 
या श्राश्विन का प्रयमाद्धं ) मास में शुक्रवार को प्रश्नकतां का दिन स्थिर करना 
होगा, किन्तु पूर्वं उपदेश के अनुसार जन्मदिनांक श्रौर जन्मवार निरय 
करना होगा । 

७. यदिः यह मात्ररेखा शनि के निर्दिष्ट स्थान की श्रोर समास हो, प्रश्नकतां का 
जन्म मास दिसम्बर ( ऋअ्रगहन का रेषां नौर पौष का प्रथमाद्ध ) या जनवरी 


( १३१ ) 


॥५ 
षाड ग्रौर माघका पथमाद्ध' ) द्र जन्मवार शनि होगा, किन्त पूं 
जन्मदिनांक रौर जन्मवार निण्य करना होगा । 
< ८. यदि मातररेला रवि के निर्दिष्ट स्थान मे जाकर समात हो तो जुलादहै मास 
( त्रापाद्‌ का शेषाद्ध' या श्रावण का ग्रथमाद्ध ) रविवार के दिन प्रर्नकतां 
का जन्म हुश्रा हे जानना होगा, किन्तु प्रवं उपदेश के श्रनुसार जन्मदिनांक श्रौर 
जन्मवार्‌ निरूपण करना होगा | 
६. जिस स्थान में दो मास कदे गये है, वहाँ उसका किस मास मेँ जन्म हृश्ा 
है, इसे निरूबण करने का अदेश यहं रेखा परिष्कृत; स्पष्ट ऋ्रौर यदि उज्ज्वलवणं 
दिखायी दे तो उल्लिखित दो मासं में से प्रथम मास में कहना होगा । श्रौर यदि 
रेखा साफ नहीं है, श्रस्पष्ट है, मलिनवर्णां है तो दूखरे मास मेँ जन्म हुच्रा हे, 
स्थिर करना होगा । 
१०. जिनकी माव्ररेखा रवि ्रोर चन्द्र के निर्देष स्थान तक गयी हे, उनकी 
यह रेखा सतत परिष्कृत रौर उत्तमवण दिख्रायी देती है । 
आख देखकर जन्म समय का निगेय 
सैर्डसं साहव ने श्रंखों को देखकर जिस प्रकार जन्म समय निकालने का 
निखय किया दै, बह निम्न प्रकार ह :- 
रात्रि दो महर के समय जन्म होने से उस व्यक्तिकी श्रँखें कृष्णवणं या 
काली होंगी । एक बजे के समय जन्म होने से उसकी श्रपेक्ता कुक परिष्कृत होगी । 
दोया तीन वजे के समय जन्म होने से ग्रोलिब ( जैतून ) जेसा वणं श्रौर ने्र- 
तारा के चारों ग्रोर काला दिखायी देगा । 
यदि रात के चार पाँच बजेके समय जन्महोतो नेत्र-ताराके चारों रोर 
श्वेतवणं की होगी । 
यदि सवेरे छः या सात बजे के समय जन्म हो तो नेत्रतारा ग्रद्ध'-नीलवणं 
ग्रौर चारों श्रोर ८ कोनमत ) श्वेत या ( कोंनमत से ) पीतबणं के होगे । 
दिनम या ६ वज्ञे जन्म होने से नयन-तारा के अन्तगंत मणिके चारों 
ग्रोर नीलव ग्रौर श्राखों का केवल मशिभाग मात्र मिश्रवणं का दिखायी देगा । 
यदि दिन दस या ग्यारह बजे के समय जन्म हो तो समूची श्रंख नीली होगी 
शरोर ङ छोटे-छोटे चिन्ह रदेगे । 
दिन मे १२ बजे के समय जन्म होने से उसकी रख कासारा श्रंश हलका 
दरत्‌ रंग का होगा | | 
यदि दिन मे एकया दो बजे के समय जन्म हो तो; नयन कीं पुतली ग्रद्ध नील 
रोर श्रदध^्हरित रंग की देखी जायगी । 


( १३२ ) 


1 


प 


दिन में तीन श्नौर चार वजे के समय जन्म होने से चन्न हल के मलिनवणं के 
जसे श्रौर हरे रंग के दिखायी रंगे । 


ललाट रेखा 
( }0&॥००३८०}ए४ ) 


लला या कपाल की सीमा-नासिका ग्रौर दोनों भौहों से ऊपर ग्रौर केस- 
सीमा के नीचे तक्र तथा रेम्पुल, ग्र्थात्‌ भोँहों के ऊपरी भाग के स्थानों को ललाट 
या कपाल कहते हैँ । 

ललाट के वीच की सात रेखाग्रों द्वारा सात म्रहोंका निरय होतादहै। केश 
के नीचे की प्रथम रेखा के अधिपति शनिग्रह; उसके नीचे की दूसरीरेखा के 
श्रधिपति ब्रहस्पति; इस प्रकार उसके नीचे तीसरी के श्रधिपति मंगल श्रौर चौथी के 
श्रधिपति रवि; पांचवीं के शुक्र; छटी के बुध शओ्रौर सातवीं के चन्द्र निर्णीत दँ । इन 
रेखां दवारा त्रायुःरेखा निर्णीत होती है गओ्रौर श्राय पदान करनेवाले यदी ग्रह हैँ । 
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( २१३ ) 
मयदानव, यवनाचायं, मशित्थ ग्रौर पराशर, इन लोगों के मत से जन्मकाल 
म रवि, चन्द्र रादि अ्रह क्रम से श्रपने-च्रपने उ्स्थान में स्थिति होकर १६; २* 


( १३३ ) 


गे मि 
क र ५ ५५ २९१ श्रोर २० वपं पिणडायु प्रदान किया करते हैँ । श्र्थात्‌ जन्म- 
म्‌ रवि के प्रम उच्चस्थान में रहने से १६ वर्ष, चन्द्र के उच्चस्थान मँ रहने से 
९५ वष, इस प्रकार मंग 6 € ९ € 
नः ल र मगल १५ वषर, बुध १२ वष, ब्रहस्पति ३५ वष, शुक्र २१ वथ 
रान २० वष्र प्रदान करते हँ, यही पिर्डायु नाम से विख्यात ह । 


| सयष्टाथ--मेघराशि का दशम श्रंश रवि का उच्रस्थान, इषराशि का व्रृतीय 
त्रश चन्द्र का उचस्थान, मकरराशि का ब्रष्टादश श्र॑श मंगल का, कन्याराशि का 
पचदरा शरश बुधका, ककराशि का पचम श्रंश बरहस्पतिका, मीनराशि का 
शतरविंश श्रंश शुक्र काश्रौर तलाराशि का विंशति श्रंश शनि का। इन सव उच 


स्थानों में रहकर ही ग्रह पूर्वोक्त श्रायु की संख्या प्रदान करिया करते हें । 


परमायु की संख्या जिस रूप में कही गयी दै, अनेक कारणों से उसका हास 
हो सकता है । उसका विवरण निम्न प्रकारसे है । 


जन्मकाल में ग्रह यदि श्रपने नीच स्थान में रहं तो उपयुक्त उ स्थान बाले 
अह जो पिरुडायु संख्या प्रदान करते हैँ, उसकी आधी संख्या होगी । यदि कोड ग्रह 
उच या निम्नस्थानमें न रहकर यदि उनके किसी मध्य स्थान में रहँ तो श्रनुपात के 
अनसार श्रायु की संख्या निण्य करनी होगी । 


स्यष्टार्थ- जन्मकाल में रवि के श्रपने नीच स्थान, श्र्थात्‌ वलाराशि के दशम 

ॐ [च कद, ऋ, [र च [१ ऋ ५ 

रंश में रहने से, उनका उच्चस्थान मेप के दशम श्रशम रहकर जो १६ वपं 
क ॥५ 

पिण्डायु प्रदान करता है, इस स्थल में उसका श्राधा श्र्थात्‌ & वपं £ मास रायु 


की संख्या प्रदान करेगा । 


इसी प्रकार चन्द्र श्रपने नीच स्थान मे श्र्थात्‌ बृश्चिक के तृतीय श्रंश में रहने 
से पिश्डायु २५ वर्षका श्राधा १२ वपं ६ मास, मंगल च्रपने नीच स्थान मः 
तर्थात्‌ कर्कट के २८ श्रंश मे रहने से, निज प्रदत्त पिण्डायु पन्द्रह वषं का श्राधा 
७ वपं ६ मास, बुध श्रपने नीच स्थान में, श्रथात्‌ मीन के १५ श्रश मे रहने से. 
श्रपनी दी हई त्राय १२ वर्प का प्राधा & वपं बृहस्पति श्रपने नीच स्थान में रहने 
से, ्र्थात्‌ मकरके पचमन्रशमे रहनेसे ९५ वपंका ्राधा ७ वषं ६ नासः 
श॒क्र श्रपने नीच स्थान मे, त्र्थात्‌ मकर के पंचम त्रश में रहने से श्रपनी प्रदत्त 
पिरडायु २९ वपं का श्राधा १० वपं ६ मास, शनि श्रपने नीच स्थान में रहने सेः 
अथात्‌ मेष २०ग्रश मं रहने से२० व॑ काश्राधा १० वपं च्रायु की संख्या 
दान करिया करते है ( चित्र नं १ ) । 
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(२१४) 
भारतीय ज्योतिर्विदोंने 


मानव शुभाश्यम ज्ञान करने 
के लिये जन्मलग्नादि दादश 
राशियों द्वारा मानव शरीर के 
बारह स्थानों का विभाग किया 
है। इसे ही कालपुरुष का 
ङ्क विभाग कहा जाता हे। 
जैसे, मस्तक मेष राशि का 
स्थान; सख बृषराशि का, बाहु 


मिथुन का, हदय ककट का. 


उदर सिंह का, कटि कन्या का 
वस्ति तला का, गद्य स्थान 
बृश्चिक का, उरु धनु का, जानु 
या श्ुटना मकर का, जधा 
कुम्भ का श्रौर पदस्थान मीन 
का निर्दिष्ट हे। 


( १२४ ) 


रेखाद्वारा वयःक्रमका वपं निरूपण करने 


का उपाय कहा जातादहै। कान से टेम्पुल 
( (लट ) स्थान तक एक जुद्ररेखा द्वारा 
वयःक्रम॒ निरूपित होता है। यह वायं कान सं 
कपाल की बाई सीमाके प्रारंभ तक दिखायी 
देने से १० या १२ वपं वयःक्रम स्थिर होगा। 
यही रेखा ललाट का मध्यभाग भेदकर विस्तरत 
होने से रौर उसके हलके रूप मे सुस्पष्ट 
दिखाई देने से २५ वपं वयस स्थिर होगा । 
इसके हस्वत्व या दीर्घतर के अ्रनुसार यही २५ वषं 
से कुं नीचे ऊपर निरूपित करना चाहिये । 





>» ना 


( १३५ ) 


मनुष्य का श्रापाद्‌ मस्तकं जिस प्रकार ग्रहों द्वारा विभक्त दै, वैसे ही मुख. 


मणडल भी बारह राशियों में विभक्त दै । जैसे-- 


मनुष्य के कपाल मे ऊपरी भाग 
मे ककंट, मध्यस्थान में वरप, दाहिनी 
ग्रंख की भौँह के ऊपर सिंह, बाई 
ग्रांख की भौँह कै ऊपर कुम्भ, दाहिनी 
ग्रा पर धनु, रख पर मिथुन, 
दाहने कान के ऊपर वला, वायं 
कान के ऊपर मेष, नाक के ऊपर 
बृश्चिक, दाहने गंडपर कन्या, वारणे 
गरड पर मीन श्रौर चिबुक के ऊपर 
मकर का श्रवस्थान रहता है | 


(4. 
1 21 र 
( ~ 





(२१७) 
अवस्थित है। जन्मकाल में जिस ग्रह का ग्राधिपत्य होगा, उसी ग्रह के चिन्ह निर्दिष्ट 
स्थान मे स्पष्टस्य मे दिखायी देंगे । सासुद्रिकवेत्ता इन ग्रह-चिन्हं को देखकर 
खमाशुम फल कहा करते हे । 





( २१ ६) 


राशियों का स्थान ऊपर बताया 
गया है, इसी प्रकार मुखमण्डल पर 
मी ग्रहोंका अधिकार है। जेसे- 
कपाल के श्रधिपति मंगल 
दाहिनी आ्रँख के रवि, बार नेत्र के 
चन्द्र, दाहिने कान के वृहस्पति, बारे 
कान के शनि, नासिका के शुक्र श्रोर 
मुख के बुध हें । 
फिर विशेष रूप से बाई श्रंख 
के ऊपरी भाग मे चिन्ह हे वह चन्द्र 
का, दाहिनी आंख के ऊपर रवि का 


ग्रौर नाक के मूल पर शुक्र का चिन्ह 


1 । 
दु कके रोक क 





( १३६ ) 


नर ललाटरेखा फल 

१. ललाटमे एक भी रेखा न रहने से मनुष्य चालीस वषंतक जीवित 
रहता है । जिसके ललाटपर दिन्न-मिन्न कितनी ही रेखायें रहे, उसकी ऋअपमरत्यु 
होती हे । 

२. ललाटपर केवल दो रेखायेँ दिखायी दे तो मनुष्य ४० वपं रौर एक रेखा 
भ २० वषं मात्र जीवित रहता है । 

३. जिसके कपाल के मध्यभाग से दोनों किनारोँ पर कानतक एकमात्र रेखा 
विस्तरत रहे तो, वह मनुष्य १०० वषं की परमायु लाभ करता दै । 

४. ललाटपर दो रेखाये रहने से मनुष्य ७० श्रौर ३ रेखायेँ रहने से ६० वपं 
की परमायु लाभ करता है| 

१. किसी के कपाल में स्पष्ट-्रस्पष्ट कितनी ही रेखायं रहनेपर वह मनुष्य २० 
वषं जीवित रहता है । 

६. जिसके ललाटकी रेखा केश के श्नन्तिमि भागतक विस्तृत रदे, उश्की 

४५ 

परमायु ८० वषर की होती है । 

७. जिसका कपाल रेखाशूल्य हो, वह व्यक्ति ६० वप्रं तक जीवित रहता है । 


८. जिसके कपाल में रेखाये श्रलग-ग्रलग अङ्कित रदे, वह व्यक्ति लम्पट 
होता है । 
६. ललाट पर तीन रेखायं रहने से मनुष्य १ 
८ ~<. < न) 
१०० वप तक रौर चार रेखा रहने से ६५ 6 ~ 
-श---५ 


- € 

वष परमायुः लाभ करता है श्रौर राजा त 
1.83 ,--- -~--य ~<, 7 = ६ र 
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होता हे । 141 
२०. जिस व्यक्ति के ललाट पर पांच, (¢ टः ८) ं 
छः, सात, नौ या ग्रनेक रेखां दिखायी द 9 "= 


उसको ५० वप्रं की परमायु होती है । 
११. ललार में रक्तवर्णां या बक्ररेखा 
क © रहो 
रहने से श्रायु ४० वषं श्रौर भौँहों तक 
( © 
श्रायत रेखा रहने से ३० वषं की स्थायी 


आयु होती हे । 
१२. जिसके ललारमें रेखायेँ बाई श्रोर 





( १३७ ) 


वक्र होकर श्रह्कित रे, उनकी २० वपं की 
परमायु होती है । ये रेखायं छोटी हों तो जीवन 
का परिमाण श्रतिग्रल्प होता दै। 

१३. ललाट पर ब्रहस्पतिरेखा के ऊपर एक 
इस प्रकार बरत्तचिन्ह रहने से वह धनहानि का 
निर्देश करता है ( चित्र ६ )। 

१. ललाट में स्यं त्रौर चन्द्र रेखाद्वय 
इस प्रकार रपस में मिल जानेसे वे उस 
व्यक्ति का त्रति सौमाग्थ निदेश करती दँ 
( चित्र ७ ) | 





नर ललाट का आकार ओर चिन्ह्‌-फल 


जिसका कपाल उन्नत, विशाल, शंखाकृति, उच्-नीच या ग्र चन्द्राकार होता 
है, वह मानव निधन होनेपर भी विभवशाली होता दै । 

जिसके कपाल में मभरीदार रेखायें चारो श्रोर फैली हों वह मनुष्य ग्रध्यापक 
होता है | | 


ललाट पर इस तरह की भग्नरेखायें निदंश 
करती हँ कि यह व्यक्ति श्रनेक श्रौर विवध कायो 
का मार श्रपने ऊपर लेता है, लेकिन सामान्य 
कायं-संपादन किया करता दै | 





ललाट मे श्रनेक शिराये रहने से बह मनुष्य पाप के कायं मे लगा रहता । 
स्वस्ति चिन्ह जैसा मंगलमय निशान जिसके कपालपर दिखायी दे ग्रोर बह 


उन्नत शिराग्रों से व्याप्त हो तो वह व्यक्ति महाधनशाली होता हे । 


वा क 9 क "निः 
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यह सुप्रशस्त ग्रोर्श्युभ रेखायुक्त ललाट 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध मनस्तत्वविद्‌ श्रौर प्रतिमाशाली 
नाटककारशेक्सपियर{का हैः 1६. 





जिसका ललाट ताम्रवणं श्रौर उन्नत होगा श्रौर जिसके कक्त-देश मे कोई 
रेखा न दिखायी दे, वह व्यक्ति उन्मत्त होकर प्रथ्वी परिभ्रमख करेगा । 

जिसके कपालपर त्रिश्ल चिन्ह दिखाई दे, वद व्यक्ति धनवान्‌ श्रौर बहुत 
सन्तान युक्त होता है श्रौर १०० वषं की श्रा पाता है। 

जिसके ललाटपर वज्र, त्रिश्ल श्रौर धनुष के चिन्ह दिखायी दँ वह सबका प्रयु 
होकर रमशियों का पिय होता है । 


नारी-ललाद 


नारी का कपाल शिराद्रून्य रोम 
विहीन, व्रद्ध चन्द्राकार, श्ननिञ्न रौर 
तीन ्ररुल परिमाण का होगा तो 
वह पति-परायणा, श्ररोगिनी ओर 
सौभाग्यवती होती है तथा स्पष्ट 
स्वस्तिक चिन्ह रहने से विभवशा- 
लिनी श्रौर राज्याधिकारिणी 
होती है । 

जिस रमणी की भह अननति- (२२२) 
विशाल, नवोदित शशिकला को तरह मनोहर, वक्र श्राक्ृति की श्रौर ललाट 
रोमहीन होगा एवं श्रनुनत श्रौर श्रद्ध चन्द्राकार हो, बह नारी शुभ होती है । 





॥ | । 
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( १३६ ) 





( २२३) 
( शुभ लच्तणवती नारी ) 
जिस रमणी का ललाट, उदर 
ग्रोर भग, यह तीनों श्रंश लम्बमान 


रहं, वह नारी श्वसुर पति श्रौर देवर 
तीनों का मत्तण करती है, यानी 


उनकौ रत्यु होती हे | 

जिस कन्या के कपालमेंया माग 
मे दक्तिणावतं रेखा रे, वह कुलक्षणा 
होती है, रतः उसका विवाह शुभकर 
नहीं है । उसे दूर से ही यत्नपूवंक 
परित्याग करना चाहिये । 





दीर्घाकाररेखा को प्रलम्बिनी कहा जाता 
है । यह रेखा जिस नारी के कपाल में रहे, 
उसके देवर का विनाश होता हं । उदरमें 
ग्रौर दोनों नितम्बों मे यह रेखा रहने से 
पति-विनाश कराती है । 

जिस रमणी के ललाट में त्रिशूल रहे, 
वह नारी सहस्रं नारियों पर प्रयुत्व मरा 
कृरती है । 

जिस रमणी के कपाल भाग में श्रीवत्स; 
स्वस्तिक चिन्ह श्रौर एक रेखा रहे, यह चिन्ह 
शुभ होता है । 





(२२४) 


इस प्रकार की च्ियां प्रायः 
कलहप्रिया एवं कटु बोलने- 
मे चतुर होती है तथा कष्ट मेलने 
की सहनशीलता इनका प्रधान 
गुण होता द । 
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( १४० ) 
ललाट भं तिल या लम्बा निशान 


१. यदि किसी पुरुष या नारी के ललाट की दाहिनी ग्रोर एक संख्या के बगल 
मे शनिरेखा के ऊपर एक तिल या एक लम्बा निशान हो ग्रौर वह रेखा को स्पशं 
न करे ग्रोर उक्त तिल जैसा ही एक श्रौर तिल यदि छाती के वीच होतो वह 
वपन या कृषि कायं में सौभाग्य लाम करती है । यही तिल यदि शहद, पद्मरागमणि 
या जवाहर जैसे रक्तवणं का हो तो वह नर या नारी जीवन पयन्त सुख-सोमाग्य 
का मोग किया करते हैँ । यदि यहतिल काला हो तो श्रवस्था परिवतंनशील 
होगी । यदि यह तिल मसूर जैसा हो तो वह पुरुष श्रधिकांश श्रग्रसर ग्रौर परिवार 
में प्रधान होता है । नारी के ेस। रहने पर वह उत्तराधिकार रूप मे पेतरक धन की 
उत्तराधिकारिणी श्रौर मतक का दान प्रात करेगी । यह तिल शुक्र, बुध ग्रौर मंगल 
स्वभाव वाला होता है । 

२. नर या नारी ललाट की दाहिनी रोर २ संख्या की वगल मं ब्रहस्पतिरेखा 
के श्रधिकार के ग्रन्दर इस रेखा को स्पश न करके एक तिल रहने से ग्रौर दूसरा 
एक तिल शरीर के दाहिनी रोर रहने से ज्ञात होतादै कि यह व्यक्ति विवाह 
सौभाग्य लाम, दीघंजीवी श्रौर ्रपने साहसिक कार्यां के कारण सम्मान एवं महान्‌ 
रेङ्वयं श्रधिकार प्राप्त करेगा । यदि यह तिल शहद जैसा हो तो किसी धार्मिक 
व्यक्ति की दया से भाग्यवान्‌ होगा । यदि यह तिल कालादहो तो वह ्रपव्ययी 
रूप में निन्दित होगा । 

नारी के एेसे लक्षणों बाला तिल रहने पर बह श्रपने कार्यो द्वारा ग्राश्चयंजनक 
सौभाग्य लाम करेगी । यदि इस तिल का कुङश्श मूँंगकी दाल या मसूर को 
तरह उठा हृत्रा हो तो ज्ञात होता है कि जातक या जातकी किसी गु, पूं 
ग्रौर श्रज्ञात धन को प्रात करगे । यह तिल शुक्र ग्रौर मंगल प्रकृति का होता हे । 

३. ललाट के दाहिने शओ्रौर २३ संख्या के वगल में मंगल रेखा के श्रधिकार के 
ग्रन्दर एक तिल ग्रौर इसीके श्रनुकूल एक दूसरा तिल दक्षिण बाहु पर रहने से वह 
युद्ध विषयक कायं प्रयोग में धन श्रौर उत्तम सौभाग्य का निर्देश करता है । यदि 
तिल मधुवणं हो तो बह चौपायो द्वारा भाग्यलाभ करेगा । यदि रक्तवणं होतो 

क्रीड़ा, गीत ग्रौर नाटकाभिनय मेँ सौभाग्य लाभ करेगा । यदि कृष्णवणं हो तो 
धोडे पर से गिरने का भय रहता है ग्रतः सावधान रहना होगा । यदि वह मसूर 
ज्ञेस। मरत्य्त हो तो अग्नि सम्बन्धी व्यवसाय मेँ सोमाग्य प्राप्त होगा । 

नारी के एेसे लच्णों बाला तिल रहने से वह धनवान्‌ स्वामीवाली श्रीर्‌ 

श्रसन्नता, निश्चय, दता, सदिष्एुता, ग्रौर मानसिक्र बल श्रादि एकत्र गुण प्रात होगे । 





(. १९५१ >) 


५ ललाट के दाहिनी श्रोर ४ श्रंकं के बगल रविरेखा के ्रधिकार के वीच 
उस रेखा को स्पशं न करके एक तिल रहने से श्रौर वैसा ही एक श्रौर तिल पीठ 
मंहोनेसे ज्ञातदहोतादहै किं वह व्यक्ति जमींदार, मालिक या किसी बडेके दान 
दारा धनः; सम्मान श्रौर भोग सुख याप्त करता है । यदि यह तिल मधुवणं हों तो 
उसका सोभाग्य प्रधानतः च्रधिकार रौर भूमिके बीच होगा । यदि रक्तवणं हो 
तो सम्मान श्रौर पदोन्नति । यदि काला हो तो उसकी इच्छा का प्रतिबन्धक होगा 
श्रोर यदि वह सम्मान श्रौर धन प्राप्त करे तो मालिकके दान से प्रात करेगा, 
छ्रपने गुण या योग्यता सेन होगा । 

किसी नारी के ठेसा तिल रहने से ज्ञात होता है किं वह रमणी किसी के मरने 
पर उत्तराधिकारिणी होगी, ग्रौर सौमाम्यजनक द्रव्य प्राप्त करेगी । 


५. ललार के दाहिनी रोर ५ ्रंक.के बगल शुक्ररेखा के श्रधिकार के बीच 
रेखा को स्पशः न करके एक तिल रहने से रौर वैसा ही एक श्रौर तिल उदर में 
दाहिनी ओ्रोर र्दे तो ज्ञात होता है वह व्यक्ति विवाह में प्रचुर धन प्राति के साथ 
सौभाग्य ग्रौर बन्धुत्व प्रात करेगा । यदि किसी के मधुरङ्गका तिल हो तो वह 
व्यक्तिः श्रपने साथियों मे महत्‌ श्रौर सौमाग्यशाली होता है । यदि रक्तवण का हो 
वह महत्‌ दयालु ग्रौर संभ्रान्त लोगों में हितकर सम्मान लाभ करता है। यदि 
काला तिल हो तो वह व्यक्ति पवि या जितेन्द्रिय होकर परस्नी सहगमन आदि 
से दूर रहता है । यदि वह मसूर सा उठा हुद्रा हा तो बह सम्मानास्पद-संवादबहन- 
कारी-तरेदेशिक दौत्य कायादि में लगेगा । 

यदि किसी नारी के ललाट मेसा ही तिल रहे तो सूचित होता हे कि नारी 
सुखसौमाग्य लाम करेगी । किन्तु वह श्रल्पायु ग्राप्त करेगी ्रौर शतु सदा उसके 
ग्रपकार की सोचा करेगा 7 यदि तिल काला हो तो बह नारी लजाशीलता श्रौर 
्मपनी पविच्रता की रक्ता में सदा श्राग्रह रखेगी । | 


६. यदि ललाट के दाहिने माग मे ६ अङ्क के वगलमें बुधरेखा के त्रधिकार 
मे एक तिल रेसी रेखा श्रौर चन्द्ररेखा के प्रतिबन्धमें न हो तो श्रौर वसी ही एक 
ग्रौर रेखा छाती की दाहिनी ग्रोर ऊपर मे होतो ज्ञात होता दै कि वह व्यक्ति 
उत्तम बुद्धियुक्त ग्रौर श्रमशील होगा श्रौर ग्रपनी प्रतिमा ग्रौर उद्माबना शक्ति से 
सौमाग्य लाभ करेगा । तिल के मधुबं होने से वह व्यक्ति व्यवसाय मेँ सोभाग्य 
प्रात करेगा । तिल के रक्तवणं होने से विज्ञान श्रनुशीलन म सौमाग्यलाम करेगा । 
यदि तिल काला हो तो धूतो के साथ प्र व्ववहार कमी न करना चाहिये । यदि 
तिल मसूर-सा उठा हुश्रा तो वह श्रपने कार्य-समूह मे बहर्दाशिता लाम करेगा । 
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यदि नारी ललाट में एेसा तिल रदे तो वह उत्तम प्रतिभाशालिनी, सुरसिका 
श्रौर दीर्घायु होगी । किन्तु यदि तिल काला हो तो मिथ्या श्रपवाद से सावधान 
रहना चाहिये 1 यह तिल बुध श्रौर ब्ृहस्पतिग्रह के स्वभाव का होता ईै । 

७. यदि क्रिसी के ललाट में दाहिनी रोर ७ ग्रङ्कके वगल में श्रौर चन्द्ररेखा 
के ्रधिकार में एक तिल इस रेखा का प्रतिबन्धक न होयाचिना स्पशं के ही 
श्रौर वैसा ही एक तिल उदर में दक्षिण की श्रोरदोतो समभनादहोगा कि वह 
व्यक्ति व्यवसाये लाम करेगा। उसका माग्योदय थोड़ा बहत भ्रमण में भी 
होगा । इसके मधुवर होने से दीघं भ्रमण में निश्चय लाभ होगा । यदि क्राला हो 
तो वह व्यक्ति प्रतारित होगा | मसूर-सा उटा रहने से विवाह में मंगल होगा | 

नारी ललाट में एेसा तिल रहने से उसके विवाह से उत्तम भाग्योदय होगा | 
मधुवणं हो तो उसका विवाह किसी विदेशी से होगा । रक्तवणं धनलाभ निदेशक 
है | काला तिल, उसके पति को देश भ्रमण करातादहै रौर काफी दिनों तक 
वियोग रखायेगा । मसूर-सा उठा रहने पर स्त्री परति के साथ भ्रमण करेगी | वह 
तिल ब्रहस्पति ्रौर मंगल स्वभाव का होता है। 

८. ललाट के बाई श्रोर शनिरेखा के श्रधिकार के वीच म श्रङ्क के बगल में 
एक तिल ब्रहस्पतिरेखा को विना स्पशं किये श्रौर वैसा ही एक तिल पृष्ठ के 
वायं भाग में होने से वह लम्बी जेलयात्रा वताता दहै। मधुवणं होने से मामूली 
कारण से शन्रु विवाद में ारावास होगा । रक्तवणं होने से शीघ्र कारामुक्त होगा 
ग्रौर काला होने से उसका जीवन कारागार मेंहदी समाप्त होगा) मसूरसा उठा 
रहने पर उसके दुर्भाग्य मे कु कमी होगी । 

नारी ललाट मं एेसा तिल रहने पर उसकी भविष्यवाणी यह है किं वह अपने 
देश से वदहिगंत होकर श्रनेक शारीरिक ओ्रौर मानसिक क्लेश या उसके कारण का 
भोग करेगी रौर उसके दो पति होंगे । यह तिल शनि श्रौर ब्रहस्पति तथा बुध के 


स्वभाव काहोता दे 
६. ललाट के वाम भाग में ब्रहस्पतिरेखा के श्रधिकारमें € श्रङ्क के बगल 


मे एक तिल श्रौर पाकस्यली के वाट भाग में दूसरा एक तिल रहने से वह विलासी 
होने ओरौर सौभाग्य के अपव्यय के वारे मे सतकं करता है । यह मधुवणं हों तो 
स्थेय नौर मन की प्रशान्त, विनय अरर शिष्टता प्रदान करता है। यदि रक्तवणं 
हो तो यह कठोर ्रवस्था ग्रौर त्ति श्रवाध्यरीतिका निदेश करता है। गओ्रौर 
यदि तिल मयर जैसा हो तो लघु श्रौर त्रवनत होने का निर्देश करता हे। 
नारी ललार मं ेखा तिल रहने से यह॒ उसके निजी सौभाग्य का अपचय 
दम्भशीलता श्रौर अरसम्मानकर अश्लीलता का निर्दशन करता है। यह तिल 
शक्र श्रौर मङ्गल के स्वमाव का होता है । 
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१०. ललाटके वायं मागमे मंगल रेखाके श्रधिकारमें १० श्रंकके बगलमे एक 
तिल रौर वामवाहे दूसरा एक तिल रहनेसे वह निदंश करता है कि यह व्यक्ति 
इच्छसे नरहत्या करेगा रौर चिड़चिड़ा या क्रोधी स्वमावका, कलहपरिय ऋ्नौर चिना 
कारण्के भ्टस्ना करनेवाला होगा। यदि यह तिल मधुवणं हो तो वह हत्याके 
च्रपराधसे वचाकर च्रपने शचुश्रोका उपहास्य वनायगा । यदि रक्तवरं हो तो 
लि्योके लिए व्याकुल होगा । यदि काला हो तो द्वेषके कारण विश्वासघात करके 
हत्या करायगा । 

-नारी ललारमें एेसा तिल रहनेसे निर्देश करता है कि नारी कलहप्रिया श्रौर 
भत्सनाकारिणी होगी शओ्रौर वह श्रपने पड़ोसी द्वारा चोट खायगी 1 यह तिल शनिग्रह 
की पद्धतिका होता दै। 

११. ललायके वार्ण भागम रविरेखाके श्रधिकारके ब्रीच एक तिल रहनेसे श्रौर 
वेसा ही एक तिल छातीमें वाई' शरोर रहनेसे यह भय दिखाता है कि वह दुर्भाग्य 
ग्रोर वड़कि सामने घृणाका पात्र होगा । यदि मधुवणंका हो तो वह दरिद्र ्रौर 
ग्रभावम्रस्त होगा । यदिकालादहदो तो हठी, श्रविचारी ओ्रौर शासनकी इच्छा 
रखनेवाला होगा । यदि यह चमडेके ऊपर उभारदार हो तो उसके दु्माग्यका 

भली प्रकार शमन कर सकेगा । 

नारी-ललाटमें एेसा चिन्ह रहनेसे वह उसकी दरिद्रता ग्रौर दुभांग्यका निदंशक 
होगा । यदि काला हो तो मन्द भाग्यको दद्‌ करता है । यह तिल मङ्गल चन्द्रके 
स्वभावका है । 

१२. ललाटमे बाई श्रोर शुक्ररेखाके श्रधिकारमे उसमें श्रह्ूता रहने पर ग्रौर 
वेसा ही दूसरा तिल कन्धेपर रहनेसे वताता है किं वह किंसी दूसरे व्यक्तिका दुःख 
ग्रोर मनोकष्ट, शारीरिक ग्रौर मानसिक क्लेश या उसके कारण पीड़ाकारक होगा । 
यदि मधुवणका हो तो उसके सन्वन्धिरयों द्वारा उसपर विपत्ति ्रायगी । यह रक्त- 
वणं हो तो सम्बन्धी या भाई-बन्धुजों द्वारा रक्तपात होगा । यदि यह तिल काला 
हो तो खिर्योके कारण खून-खरावी होगी । चमड़ेके ऊपर उठ अनेसे दुमाग्यका 
कुद शमनकारी अवश्य ही होगा | 

नारी-ललाटपर एेसा ही तिल ॒रहनेसे वह चपलता, कृष्ण वणं होनेसे व्यभि- 
चारिणी होने का निदेश करता है। वह नारी यौवनम वेश्या ग्रौर बरद्धकालमें 
ककमभ सहायिका तथा कटनी होगी श्रौर गहरे दुर्भाग्य पतित होती दै । यह 

तिल मंगल श्रौर चन्दरगहकी प्रकृतिका होता है । 

९३. किसी कं ललाटमें बाई श्रोर १३ श्रङ्कके बगलमे बुथरेखाके धिकारमें 

रेखाको न छते हुए यदि तिल वतमान हो ग्रौर वैसी ही एकं दूसरी शरोर रेखा बाई 
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त्रोर रहनेसे ज्ञात होता हे #ि वह व्यक्ति युकदमेवाजीमें पड़ेगा श्रौर तच्छता एवं 
शवुता प्राप्त करेगा । वदि वह मध्ुवणं हो तो वह उस व्यक्तिकी स्पष्ट प्रतिभा श्रौर 
कौशल के कारण विवाद पैदा होता दै। यदि रक्तवणं हो तो विवाद श्रचिन्तन 
काय केफलसेहांगा। यदि काला दहो तो कपटताके कारण विवाद होगा| यदि 
मसूर जेसा उभरा हो तो श्रपने सतक श्रध्यवसायके फलसे भाग्यकी उन्नति करेगा । 


नारी ललायमें वेसा ही तिल रहनेसे उस नारी के श्रनेक पति होगे यानी वह 
वेश्या होगी । यदि काला तिल हो तो नारी पर-पुरुषगामिनी, वाह्यप्रिया या ग्रति 
भापिणी होगी । यह तिल मङ्गल ्रौर बुधकी प्रकृतिका होता है | 


नष्ट जन्मपन्र विचार 


अङ्क सामुद्रिक मतसे ह्ाथका पजा 


जिनकी टिप्पणी या जन्मपत्री नहीं है, उनकी जन्मपत्री विविध संकेतो के 
श्ननुसार तैयार हो जाती हे । 

प्रथमतः--श्रङ्क ग्रोर रेखा सामुद्रिक शाखके मतसे मनुष्यके हाथोके पंजेमे 
निर्दिष्ट स्थानकी रेखा श्रौर गणनासे जो श्रङ्क होगा याजो श्रह्क दिखायी देंगे, 
उन ्रंकोमे जन्मशकर;, मास, दिन, चार, 
तिथि, नक्षत्र; जन्म-लय, राशि ग्रौर 
दशा श्रादि निरूपित हृ्ा करते हैँ रोर (- 
पजेमे निर्दिष्ट रेखा प्रादि कितनी दूर || (] | 





^ हं उन्दं न देख करर =>, [114 
गयी हँ, उन्दं भी देखकर जन्ममास | ॥ ॥ ॥॥ | 






| 
श्रादिका ज्ञान हृच्रा करता हे । उसपंजो (1 
ऊंगलियं कि ४५ स लिय (स 
ग्रौर उंगलियोके पूवमें श्रौर उंग । 
के मूलमें निर्दिष्ट स्थानमें जन्मलघ्न श्रौर [द्रः 
जन्मकालमे कौन अह किसराशिमेये, (ग 
उन्दँं जानकर पत्री तैयार की जा सकती ६ < 
र ६ शक, ८ (1 २/6 
हे । इसके ग्रतिरिक्त* सामुद्रिक शास्र 74 6 ८.4 ९ (> 
ते ५ ॥ रः ५ 
मतसे कपालकी रेखा श्रौर चिह्वादि देख | ८ ६ 


1 << 

कर श्रौर श्रङ्ग-प्रत्यङ्गके ्रवयवमें निर्दिष्ट | | ( & र 4 
€/॥ (114५0, (४) 
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(९ 

स्थानकी अह राशिके चिह्वादि देखकर || ॥ 
भी पत्नी तैयार की ज सकती है | 


द्वितीयः- केरलीय श्रादि ग्रंथोंकी गणना-प्रणालीके मतसे प्रश्नकताके प्रश्नके 





( १४५ ). 


त्रच्तरोको गिनकर या अरन्य मतसे उस श्रक्षरका पिर्डाङ्क लेकर संकेतके. अनुसार 
गणना द्वारा नष्ठ जन्मपत्री पुनः बनायी जा सकती है । 


वरतीयतः-- प्रशन-लम गणना शाके मतसे प्रश्नलघ्र, उख लग्नके श्रंशु. दारा 
ग्रोर त्रिशांश रादि निरूपण करके अह स्पष्ट पञ्चांग देखकर या ग्रह स्पष्टके अनुसार 
उस समय कोन ग्रह किस राशिके किस श्रंशमें ये, इसे जानकर उनका श्रौर 
लग्नका बलाबल विचार करके नष्ट जन्मपन्रका उद्धार हो सकता है । एेसी श्रवस्या 
मे जिस प्रकार लग्न निरूपण करके पत्नी तैयार की जा सकती है वह॒ बृहजातकः 
" दिनचन्द्रिका श्रादि म्रन्थोसे उद्धूत करके कुं यर्दा दिया जाता है । 
गभ लम 
प्राधानजन्मा परिबोधकाल्ते संषृच्छतो जन्म वदेद्‌ विलग्नात्‌ । 
ूर्वापराद्धं भवनस्य विद्धथाद्‌ मानाबुदग्दक्षिणगे प्रसूतिम्‌ ॥ 


श्राधान लग्न द्वारा जिस प्रकार जन्मलग्नका निरूपण करना होता है, वह 
इस प्रकार बताया गया है । जिस व्यक्ति का आधानकाल श्रोर जन्मकाल की 
निश्चयता नहीं है, प्रश्नलग्न ही से उसका जन्म-समय निरूपण करना होगा । 


किसी व्यक्ति के नष्टजातक उद्धारका प्रश्न करनेपर किंस लग्नमें प्रश्न हुताः 
इसे निश्चय करके उस समय उस लग्नका कोन दोरा होता है, यह भी निश्चय कर 
लेना चाहिये । यदि लग्नके प्रथम होराम प्रश्न हुश्रा है तो उत्तरायणमें अथात्‌ 
माघ श्रादि छः मासम ग्रौर यदि द्वितीय होराम प्रश्न ह्राद तो दक्षिणायन में 
ग्र्थात्‌ श्रावणादि छः महीर्नोमे जन्म हु्रा ह; निश्चय होगा | 
वृहस्पतिकी स्थितिक्रा निखेय 

ब्रहस्पति की स्थितिका निणंय श्रौर उससे प्रश्नकतांकी श्रवस्थाका निरूपण 
क्रनेके लिये प्रश्न लग्नको तीन भागों मे विभक्त करके द्रेष्काणमे प्रश्न इचा है, 
इसे पदधा करना होगा । प्रथम द्रेष्काणमे प्रश्न होनेसे प्रश्नकताके जन्मकालमें 
बृहस्पति प्रश्नलग्नमें ही ये । द्वितीय द्रेष्काण प्रशन होनेसे पञ्चम स्थानम रोर . 
तृतीय द्र ष्काणमें प्रश्न होनेसे प्रश्नलग्नसे नबम स्थानम जन्मकालमें ब्रहस्पति ये; 
एेसा निणंय करना होगा । 


9/8 ॥ १. "++ > 


यदि लग्नके प्रथम द्ादशांशमें भशन हो तो प्रश्नकताके जन्मकालिक जन्म- 
लग्नमे ही बृहस्पति ये । द्वितीय द्वादशांशमे प्रश्न होनेसे, जन्मलग्नके द्वितीय स्थान 
=» इस प्रकार तृतीयादि द्र ष्काणमे प्रश्न होनेसे, प्रशनकताके जन्मकालमे, जन्म 
लग्नसे तृतीयादि स्थानम ब्रहस्पति श्रवस्थित ये, निश्चय करना होगा । 


णो (द ्‌ 2 
द ष्क्गणके ्रनुसार बृहस्यतिका स्थापन करके दादशांशके ्रनुसार जन्मग्नसे 





\ 


-~ " 


( १४६ ) । 


किसः स्यानमें हँ, यह स्थिर करना होगा, इससे प्रकारान्तरमें प्रश्नकर्ताकि7 जन्मलग्न 
स्थिर होगा | 


स्वरूप देखकर अवस्थाका निय 


। प्रशनकतांका स्वरूप देखकर श्रनुमान द्वारा अवस्था स्थिर करनी होगी । 
पूवकथित द्रेष्काणके श्रनुसार जन्मकालीन ब्रहस्यतिकी राशिका निश्चय करके उस 
राशिसे बतंमानमे ब्रहस्पति जिस स्थानमें हँ, उस स्थान तक गणनामें जितनी संख्या 
होगी उतने ही वषंकी त्रवस्था प्रशनकर्ताकी होगी, निश्चय करना होता है । विशेषतः 
मरशनकताके प्रति दृष्टिपात करके देखना होगा, यदि उसकी श्रवस्था १२ वपरसे 
्रधिक श्रौर २४ वषंके मध्यका श्रनुमान होता है तो उस निरूपित श्रंकमें १२का 
योग देकर ग्रवस्थाका निणंय करे श्रौर २४ वर्पसे अ्रधिक श्रौर ३६ के मध्यका 
श्रनुमान होनेसे २४ का योग देकर, ३६ से श्रधिक श्रौर ४८ के मध्यका त्रनुमान 
होनेपर ३६ जोड़कर श्रौर ४८ से ऊप्रर तथा ६० के मध्यका श्रनुमान होनेपर निरू 
पित श्रंकमें ४८ का योग देकर प्रश्नकर्ताका वयस स्थिर करना होगा । इस प्रकार 
जितनी उन्न ग्रधिकका श्रनुमान होगा १२ ब्टाकर जोड़ लेना चाहिये । 


प्रकारान्तरसे--ग्रश्नके समय प्रश्नकर्तां जिस श्रङ्गका स्पशं करके वरैठेगा। 
उसके श्रनुसार बृहस्पतिकी स्थितिके द्वारा निरूपित ग्र्कम १२ जोड़ना होगा । 
यदि प्रश्नकन्तां पैर या गुल्फ स्पशं करके व्रैठेगा तो एक बार १२ जोड़ना 
हीगा, जंधेके स्पशंसे दो वार; जानु, उरू, मेदू या सु्कं स्थानके स्पशंसे 
तीन वार नामि या कमरके स्पशंसे चार वार, उदर स्परश॑से पच बार, हदय या 
स्तन स्पशसे ६ वार, गंड स्पशंसे सात वार, श्रो स्पशंसे श्राठ बार, कणं सशंसे 
नौ धार ्रौर ललाट स्यशंसे १० वार १२ जोढ़कर वयोमान स्थिर करना होगा । 


© भ 
एक सौ वीस वंस ग्रधिक च्रवस्था श्रनुमान होनेसे उसकी पत्रीकी गणना नहीं 
करनी चादि । 


यदि प्रश्न लग्नमे रच रहं श्रथवा रविके द्रेष्काणमें प्रश्न हो तो गरमीके 
मौसममें जन्म इतरा है, यह जानना होगा । इस प्रकार लग्नमे शनि रहनेसे शिशिर 
कतमे, उसी प्रकार शुक्र लग्नमें रहनेसे वसन्त ऋतम, मंगल लग्नमें रहनेसे गरमी- 
मेः चन्द्रलग्नमे होनेसे वषां ऋतु, बुधलग्नमें होनेसे शरद्‌ ठ, बृहस्पति लग्नमं 


` रहनेसे देमन्त ऋतम प्रशनकर्तांका जन्म हुच्रा है, यह स्थिर होगा । 


दो या उससे अधिकं ग्रहोके लग्नमें रहनेसे उनमें जो ्रह बलवान्‌ हों उनके 


. द्वारा ऋत निणंय होगा । लग्नमें यदि एक भी ग्रह॒ न रहँ तो द्वेप्काण के श्रनुसार 


च्रतुका निय होगा । श्रयन श्रौर ऋतम मेल असम्भव होनेखे मीमांसा का क्या 


उपाय है, वादमे लिखा जायगा । 





( १४७ ) 


शकरन्नानका अन्य प्रक्रार्‌ 


पहले व्यक्तिकी श्राकृति देखकर श्रनमान हारा ज्हाँतक हो सके वयः क्रमका 
निशंय करो । वादमें उक्त श्रनुमानित वयोवत्सरको दौ द्वारा पूर्ति करके ५ द्वारा 
हरण करनेसे जो भागफल हो उसे वतंमान वर्षीय शनिसे द्लिणावतमें गणना 
 करनेसे जिस राशिमें समास हो; उस व्यक्तिक पत्नीमें शनिकी स्थिति पहले निरूपण 
करनी होगी | अथवा इसी पुस्तक के परिशिष्ट मं स्पष्ट ग्रहस्थिति-चक्र से ग्रहस्थिति 
विवरण देख लेना चाहिए । 
ज्ेसे--यदि सिंह राशिमें वर्तमान शनिकी स्थिति है तो जिसकी श्रनुमानित 
ग्रबस्था २६ वं दै, तो उसकी पदरीमें किस रारिमे शनि है इसे जाननेके लिए पहले 
ग्रन॒मानित वयःक्रम संख्या २६ को २ द्वारा गुणन करनेसे ५२ हृच्रा । इस ५२ कौ 


[>~ य ४५ 
५ से विभक्त करनेसे १० लब्ध फल हुश्रा । सिंह राशिसं दक्षिणावतं १० गणना 


= क च ॥ 
प 9 द 







> 
को न 
ब्द» - 


वि त 


करसे राधि वृशविक राशि अन्त होगा | श्रतः उस व्यक्तिके जन्मकाले वृश्चिक 
स शिभें शनिकी श्रवस्थिति थी, यह मालूम हो गया 1 उपयुक्तं चक्रसे सरलतासे 
भा शरोर गिना जा सकता है । सिंहराशिमें कल्यत वत्त॑मान शनि श्रंकित हे । 





५ 


कि कः कक कलै 





इस सिंहराशिसे दक्षिणावतमे गणना प्रदशंनाथं एक, दो इत्यादि ग्रङ्क लिखे हृष 
हं । इसमे दशम घर वृश्चिक राशिमें १० श्रद्ध ग्रौर जन्म शनि लिखित दै । 

वादमं पूर्वोक्त शनिकी स्थिति, वतमान वर्षीय शनिसे जितनी राशिका श्रन्तर 
दोगा उसे ५ द्वारा गुणा करके, ३ द्वारा भाग करनेसे, भाग फल जितना हो, बतं- 
मान वर्पीथ राहुके उतनी राशि श्रन्तरपर उक्त व्यक्तिके जन्मकालमें कैत की ्रव- 
स्थिति रौर केतु से सततम राशिमें राहुकी स्थिति जाननी होगी । जैसे 

यदि वतमान वमे धनु राशिमें राहुकी स्थिति हो तो उक्त व्यक्तिके जन्म- 
काल में किंस राशिमें केठ॒श्रौर राहुको स्थिति थी १ यहां उक्त व्यक्तिके जन्म- 
कालीन शनि, वतमान वर्षीय शनिसे १० राशिके श्रन्तर पर निर्णय हुश्रा हे । श्रतः 
इस १० को ५ द्वारा गुणा करनेसे ५० हुश्रा । इस ५० को ३ से भाग करनेसे भागफल 
१६ इरा । इस १६ में १२कोघया देनेसे ४ वचा। धनुसे दस्षिणावतं गणनामें 
४ राशिमें कन्याराशि मिलती है। ग्रतः जन्मकालमें कन्याराशि मे केवु श्रौर 
कन्या से दक्तिणावतमें सातवीं राशि मीन होती है । इसी मीनमें जन्मकाल में राहुकी 
स्थिति स्थिर करनी होगी । वत्तमान वर्षीय राहुसे १२ घटानेके पहले जन्मकालीन 
केतु को स्थिति जितने राशिके ्रन्तर पर थी, उसे ३ द्वारा गुणा करके २ द्वारा भाग 
करनेसे जितना भागफल होगा, वत्तमान वर्षीय ब्ृहस्यतिसे उतनी राशिके श्रन्तरपर 
जन्मकालमें इहस्पतिकी स्थिति समनी होगी । 

जसे वत्तमान वपरमे सिंह राधिमं ब्रहस्यतिकी ्रवस्थिति है, तो उक्त व्यक्ति के 
जन्म समयमे किंस राशिमे बृहस्पति ये १ यहाँ उक्त व्यक्रितिके जन्मकालमें के बत- 
मान वर्षीय राह्ुसे १६ राशिके अन्तरपर स्थित ये, पहले दृष्टान्त मेँ जाना गया हे । 
रवर उस १६ काद३सेगुणा करनेपर ४८ दह्ु्रा। ४्टकोर से भाग करनेसे २४ 
मिला । इस २४ में १२ को षया देनेसे १२ वाकी रहा । सिंहराशि से दक्षिणावतं 
गणनामें वारहकी राशि कन्या पायी गयी । चरतः व्यकितिके जन्म समयमे कन्या 
राशि में बृहस्पतिकी श्रवस्थिति निर्णीत हई । 

वत्तंमान वर्षीय बहस्पतिसे १२ घटानेके पहत्े जितनी राशिके श्रन्तरसे जन्म- 
कालमें बरृहस्पतिकी अनवस्थिति निरूपित होगी, उतने ही वषं उस व्यक्तिके उग्रकी 
संख्या होगी श्रौर वत्तंमान शक से उक्त वयसकी संख्याको घटा कर नोढ़ देनेसे 
उस व्यक्तिका जन्मशक निरूपित दहो जायगा । 

जैसे- वत्तंमान वर्षीय बरहस्पतिसे १२ घटानेके पहले जन्मकालमें ब्रहस्पतिकी 
स्थिति २४ राशिके श्रन्तरसे स्थिर हई है । श्रतः उक्त व्यक्तिकी उम्र २४ वधं 
निरूपित $ श्रौर वतमान शक यदि १८०५ है त्रथवा १२६० सन्‌ से उक्त २४ 
को धरटा देनेसे १७८१ या १२६६ होगा, उसमं १ जोड़ देनेसे १७८२ शंक त्रथवाः 
१२६७ सन्‌ उसका जन्म शक श्रोर जन्म सन्‌ होगा । 





( १४६ ) 
जन्म श्रतु ज्ञान 


दक्षिणायने वर्षां, शरत्‌ ग्रौर हेमन्त ये तीन ऋतु श्नौर उन्तरायणमें शिशिर, 

वसन्त श्रौर ग्रीष्म ये तीन ऋ है । दो-दो मासकी एक-एक ऋत होती है । माग 
शी\. माससे हेमन्ततादि ऋतु त्रारस्म होती है । मार्ग॑शीषं ग्रौर पौष- हेमन्त, माघ- 
फाल्गुन शिशिर, वचैत्र-वैशाख बसन्त, ज्येष्ठ-्राप्राद़ अीष्म, श्रावण-माद्र वर्षां श्रौर 
ग्रािन कार्तिक शरत्‌ होती है । शनि, शुक्र, मंगल, चन्द्र, बुध शओ्रौर हस्यति पे ६ 
¶ रह यथाक्रम शिशिरादि ६ ऋठके ्रधिपति हैँ । श्र्थात्‌ शिशिर ऋदठके अधिपति 
+ शनि, वसन्त ऋतुके ्रधिपति शुक्र इत्यादि । | 
। उक्त छृहों ्रहोमे जो ग्रह प्रश्नलग्नमें रदंगे, उसके दारा ऋत॒-निणंय करना 
| होगा । प्रश्नलग्नमें शनि रहनेसे शिशिर ऋतम, शुक्र रहनेसे बसन्त ऋतम, मगल 
। रहनेसे ग्रीष्म ऋतम, चन्द्र रहनेसे वपां ऋतम, बुथ॒रहनेसे शरद्‌ ऋतम, ब्रहस्पति. 

रहनेसे देमन्तमे प्रश्नकर्तां का जन्म हुच्रा है यह मानना चाहिए । प्रशनलग्नमें दो 

या उससे भी श्रधिक मरह रहंतो जो रह सवसे ्रधिक बलवान्‌ होगा, उसके ही 

ऋतुमें जन्म हुश्रा हे, स्थिर करना दोगा । 


मास.तिधि निखय 
उक्त प्रकारसे ऋत्‌ निण॑य करके मास निणंय करना होगा । यदि लग्नके प्रथम 
अशमे प्रश्न हदो तों ऋतका म्रथम मास ग्रौर यदि द्वितीय अंशमें प्रशनदहो तो 
तके द्वितीय मासमे प्रश्नकतांका जन्म निश्चय करना चादिएः । 
| प्रत्येक लग्नमे १८०० कला हैँ, उसके एक अर शमे ३०० कला होती हँ । अरव 
देखना होगा कि लग्यके क्रिस ग्र शमं प्रश्न दहुच्रा दै श्रौर प्रश्नके समय कितनी 
कला गत ह्र । यदि प्रथम ३०० कलाक मध्य प्रश्न हो तो तुका प्रथम मास 
च्रौर यदि ३०० कला के बाद ६०० कलाके मध्य प्रद है तो ऋतुके दवितीय मासमे 
| जन्म निश्चय करना होगा | उक्त ३०० कला की दसदस् कला दवाय एकः 
“१ ` एक तिथि निणंय करनी चाहिए । दस कलाके वीच प्रश्न होनेसे प्रतिपदा, बादकी 
दशकलामें द्वितीया क्रमशः इसी प्रकार तिथिका निणंय करना होता दे 
रारिङ्नान 
प्रनलग्न श्रौर उससे पञ्चम तथा उसने नवम स्थान इन तीन राशियों मजो 
्रधिक वलवान्‌ राशि होगी, प्रश्नकर्ताकी वही राशि जाननी होगी । 
नन्तत्र निणय 
< परश्नकतकि संस्कृत नामे जितनी मात्रा त्र्थात्‌ नामकरण समय पितादिकेः 
° नाममे जितनी मात्राय रदैगी, उद दूना कर गुणएनफलमे प्रश्ने समयक 
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| १२ श्र गुल परिमित शंकु द्वारा योग करनेसे जितना श्र क होगा, उसे २१ सेः भाग 
करके वशिष्ट श्रङ्क द्वारा धनिष्ठादि नक्तत्र. स्थिर करना दोगा । जैसे--१ रहनेसे 
| धनिष्ठा, २ वचनेसे शतमिषा, ३ रहनेसे पूवामाद्रपदा इत्यादि । 


शकान्दके अनुसार वार च्रानयन 


स्वपादयुक्तः शकाब्दकों मासांक दिन संयुक्तः। 
वियुक्तः सत्तमिर्हीनो वारो भवति नान्यथा ॥ 
मासक आनयनं 
| स्वनयनरसनेत्रं शत्यनेतरेषु शल्यम्‌ । 
। विधुकरयुगपषटकं मासिकं स्वाद्‌ श्रुवाङ्कम्‌ ॥ 
| युगहरणसमापौो वत्सरे सिंह श्राश्रे। 
धरुवगतकरमिष्ं श्रीहरेवारवोधे ॥ 


जिस शकाब्दके जिस मासमं जिस दिन वार जाननेकी जरूरत हो, उस 

शकाब्द को शरक संख्या के साथ, उस शकाब्द श्रकका चतुर्थाश जोड़कर उसके 

} वगल मं लिखित मासांक ग्रौर उसी मासकी दिन संख्याश्रौर २ 

मासाङ्क | ऊपर से जोड़कर जो कुल जोड़ हो उसमे ७ का भाग देनेसे जो 

-------| वचेगा उससे धार निकलेगा । जेसे--१ वचनेसे रविवार, २ वचने 
वैशाख ° । से सोमवार इत्यादि । 


ज्येष्ठ ३ ६ ५ ॐ 
श्रव यदि शकाब्द का चतुथशिपूर्णक्र न होकर भग्नांक होतो 
्रापाद्‌ ६ 4 ६ अ व 
वर भगनांक के व्रदल्े १ ले लिया जाता है। जैसे-शकान्द १७६६ 
> ^ | इसका चतुर्थांश ५८४६ ३ हे, किन्तु रेसे न रखकर उसके बदले ४५० 
द्र ° | रख लेनाहोगा। ग्रौर जित शकान्दका चतुर्थांश मर्नाकि न हो, 
द्रा्चिन ३ 


५ वह॒ शकाब्द केवल, माद्रका ६ श्रौर श्राश्चिनकरा २ मासांक रखना 

काचक > | होगा । श्नन्यथा बगल मेँ लिखित भाद्र श्रौर श्राश्विनके पूवं निर्दि 

मागशीषं °| मासांक जोड़ देनेसे न मिलेगा । इस गणनामें यदि किसी समय मेल 
पौष १ [नवरैठेतो १ वादः दे देनेसे निश्चय मिलेगा। 


9 उदाहरण-१८०५ शकान्द में सोर वैशाखकी पहली तारीख 
फाल्युन ४ | को कौन दिन होगा १ रेसे स्थान में शकाब्द संख्या १८०५ रौर 
चैत्र ६ | उसका चतुर्थांश ४५२ ग्रौर मासांक ° श्रौर दिनांक १; अनतिरिक्त 
२ इन सवकों जोड़नेसे २२६० हृच्रा । इसे ७ से भाग करनेसे & वचा । ग्रतः 
६ शेष द्वारा १८०५ शकमें सौर वैशाख पहली तारीखको होगा, मालूम हो गया । 
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९२५९ >) 
तिथि गण॒वा 


 शकाद्द की संख्या को १६ द्वारा भाग करने से जो ब्रचेगा,-उसे ११ द्वारा जोड़ 
देने से जो श्रङ्क होमा, उसमें मासांक, दिन संख्या रौर अतिरिक्त £ 





र जोडकर ३० द्वारा भाग करने से जो शेष बचेगा, उस शङ्क मेँ जो 

वैशाख १ तिथि हो, उस दिन वही तिथि जाननी होगी 1१ 

< |५। 

ज्येष्ठ १ | 

प्राप्राद्‌ ३ जैसे १८०५ शक मेँ सौर वैशाख की तारीख को कौन तिथि 
होगी ? यहाँ १८०५ को १६ से भाग करने से ° शेष रहने से इसम 

+ के पारव मेः लिखिव 
११ गुणा करने पर भी श्रुत्य हु्रा । इस शल्य के पश्व म लिखि 

भाद्र ७ | वैशाख का मासांक ०, दिनांक १ श्रौर अतिरिक्त £ जोड़ने से 
७ ह्र । इसे ३० से विभक्त नहीं किया जा सकता । ग्रतः ७ अङ्क 

ग्रान ६ || में पहली सौर वैशाख को ६० दंड के श्रन्दर शुक्ला सतमी तिधि 

कार्तिक १०। ज्ञात हो गयी । 

मागं शीषं १० 

पोप & 


माघ ° | तिथि अङ्ग 


फाल्गुन १० 
शुक्ल पक्त की प्रतिपदा से तिथि गिननी चाहिये 1 शक्ल पर 
प्रतिपद १ से क्रमशः पूशिमा को १५. श्रौर छष्एपक्त की प्रतिपदा से 


१६ गिनकर क्रमशः ्रमावास्या तकं ३० गि ननां चाहिए ) 


चेत्र १० 








१ इस प्रकार गणना मे यदि यथार्थं न मित्ते तो मास के प्रथम होने से १ बाद 
शरोर शेष होने से १ जोड़ना होता है । 


( १५२ ) 


तथि गणना का चक्र 
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च्रव किंस प्रकार तिथि श्रंक गणना करना होगा, इसका नियम लिखा जाता हे । 
म्रथम विधि--जिस सन्‌ या जिस शकान्दके जिस मासकी जिस तिथिको 
जानना हो उख मासकी तारीख चक्रमे लिखित मासके नीचे जो श्रंक श्रंकित दै; 
उस श्रंकके साथ जोड़ देनेसे जो श्रंक ्रायेगा वही तिथिकी संख्या होगी । जेसे- 
१८०३ शक या १२८८ सालके चैत्र मासके स्तम्भका २४ श्रंक, उस मासको 
३१ के साथ जोड़ देनेसे ५५ हुत्रा, उस्मसे ३० निकाल देनेसे २५ वाको बचा । 


यही २५ वीं कृष्णप्षकी दशमी ज्ञात हो गयी । अतः ३१ वीं तारीखमें ६० दण्ड 
के ग्रन्दर दशमी स्थिर हुई | 


दितीय िधि-श्रमावास्या का दिन निरूपण करनेके लिये, जिस शकके 
जिस मासके जिस दिन के ६० दण्डके श्न्दर अमावस्या जाननी है, चक्रके सन्‌ 
मासके नीचे जो श्रंक है, उससे ३० वाद देनेसे जो वचेगा, उसी संख्यक दिनके 
६० दण्डके श्नन्दर ्रमावस्या जानी जायगी । जैसे- 
१८०३ शक या १२८ सालके चैत्र मास के स्तम्भमें २४ श्रंक है, उसे ३० से 
घटा देनेपर & वाकी बचे | श्रतः चैत्र मासकी ६ तारीखको ६० दण्डके अन्दर 
` श्रमावस्या होगी । 
ततीय बिधि- किस शकके किस मासकी किस तारीखको ६० दण्डके न्दर 
पूरिमा होगी, इसे जाननेके लिये चक्रमे लिखित मासके श्रंकसे ३० घटा देनेसे 
यदि १५ वाकी वचे तो उस मासकी ३० तारीखको पूर्णिमा होगी ! यदि यह वाकी 
रंक १५ से प्रधिकहों तो १५ श्रंकके अतिरिक्त जो होगा, उसी संख्यक कर्मे 
पूरिमा होगो । यदि १५ श्रंकसे कम हो तो इस श्रंक के साथ १५ जोड़ देनेसे जो 
संख्या होगी, उसी संख्याक श्रनुसार मासक तारीखमे परिमा होगी । 
जेसे-- १२८८ सालके ज्येष्ठ मासकी किस तारीखे ६० दंडके श्रन्दर पूिमा 
होगी, यह जाननेके लिये उस सनक ज्येष्ठ मासके तस्तम्भका १५ श्रंक ३० मे घटाने 
से १५ वचा । उपयुक्त विधिके श्रनुसार ३० वीं जयेष्टकी पूिमा ज्ञात हो गयी । 
प॑च-पत्ती करमसे 
गष जातक 


पञ्च-पत्ती म्रन्थके मतसे भी नष्ट जातकका जन्मलग्न, जन्मवार, जन्मतिथि, 
जन्मनक्षत्र, जन्मराशि ऋओरौर जन्मकालमें कौन ग्रह प्रबल ये श्रादि विषय जिस 
प्रकार जाना जाता है, उसका कुछ श्रंश होरा ज्योतिपसे उद्धूत करके संक्तेपमें 
लिखा जाता है । 
४ च्रारूढं प्रश्नलग्नेभ्यः प्रथमा ्षरतोऽपि वा | 
प्रकारादि स्वराणाच्च पञ्चानाञ्च विचारयेत्‌ ॥ 





( १५४ ) 


प्रशनकत्तकिं प्रश्न वाक्यके श्रादि श्रत्तरमे जो स्वर वणं होगा या उसके रादि 
वरम संयुक्त जो स्वर होगा, उसे श्रवलभ्बन कर श्रडइडउणएश्रोः इन पाँच 
-स्वरोमे स्वजातीय एक स्वर ग्रहण करके, उस ॒स्वरके संकेतके अनुसार पकती 
निरूपित करके प्रश्नकरत्ताके प्रश्नका उत्तर देना होता है । 
छमकारश्श्येन श्राख्यात इकार पिङ्गलस्तथा । 
उकारो वायसश्चैव एकारस्ताप्रचूडकः ॥ 
श्रोकारो नीलकटश्च स्वरास्ते प्चिसंज्ञकाः | 
्रकारसे श्येन ( बाज ) पत्ती, इकारसे पिङ्गल पक्षी, उकारसे काक, एकारसे 
कुक्कुट पत्ती, ग्रोकरसे मयूर पत्तीकी कल्पना करनी होगी । 
प्रथमे रविभोमौ च द्वितीये चन्द्र-चन्द्रजौ। 
तृतीये जीववारश्च चतुथं भृरुवासरः॥ 
पंचमे मन्दवारश्च पर्तिणां क्रमशो लिखेत्‌ । 
प्र स्वर सेरवि श्रौर मङ्गलवार, इ स्वरसे सोम श्रौर बुधवार, उ स्वरसे 
दसस्पतिवार, ए स्वरसे शुक्रवार श्रौर ग्रो स्वरसे शनिवार । इसके द्वारा जन्मवार 
श्रोर ग्रह परिज्ञात होता है । 
| नन्दा मद्रा जवा रिक्ता पूणां च तिथयः क्रमात्‌ । 
ग्र स्वरसे नन्दा, श्र्थात्‌ प्रतिपद्‌, षष्ठी श्रौर एकादशी, इ स्वरसे भद्रा ग्र्थात्‌ 
द्वितीया, सत्तमी ओरौर द्वादशी, उ स्वरसे जया श्र्थात्‌ वृतीया, श्रमी, रौर त्रयोदशी, 
ए स्वरसे रिक्ता श्र्थात्‌ चतुर्थी, नवमी ग्रौर चतुद॑शशी ग्रौर ग्रो स्वरसे पर्णा श्र्थात्‌ 
पचमी, दशमी, परिमा श्रौर श्रमावस्या । इसके द्वारा जन्मतिथि जानी जाती हे । 
ग्रकारे मेपसिंयालिः इ कन्या युग्सककंटाः | 
उकारे चापमीनौ च एकारश्च ठलावृषौ ॥ 
ग्रोकारो सरगकरुम्भौ च राशी शास्तद्‌ ्रदेश्वरान्‌ । 
स्वराधः स्थापयेत्‌ खेटान्‌ राशीशो यस्य नायकः ॥ 
श्र स्वरसे मेष, सिंह ग्रौर वृश्चिक, इ स्वरसे कन्या, मिथुन श्रौर कक्रट, उ 
स्वरसे धनु श्रौर मीन, ए स्वरसे वला श्रौर वरप, ग्रो स्वरसे मकर श्रौर कुम्भ । 
इसके द्वारा जन्मलग्न ग्रौर राशि जानी जाती है तथा राशि निरूपित हो जानेसे 
उस राशिके श्रधिपति द्वारा ग्रह निश्चय करके फलाफल कहा जाता है । जेसे- 
मेष श्रौर इश्चिक के श्रधिपति मङ्गल, इष श्रौर ठलाके शुक्र, मिथुन श्रौर 
कन्या के बुध, कक॑टके चन्द्र, सिंहके रवि, धनु श्रौर मीनके ब्रहस्पति श्रौर मकर, 


कुम्भ के शनि अधिपति या स्वामी होते हँ । इसके द्वारा जन्मकालमं कौनसे प्रह . 


बलवान्‌ ये श्रौर किस ग्रहकी दशामें जन्म है, यह जाना जाता ह । 


प । 
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ग्रकारे सप्त ऋक्ताणि रेवत्यादि क्रमेण च । 
पञ्च पञ्च॒ इकारादावेवं ऋं स्वरोदये ॥ 
श्रकार स्वर से-रेवती, श्रिविनी, भरणी, कत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, 
ग्रोर श्राद्रा | 
इ स्वरसे-पुनवंसु, पुप्य, अश्लेषा, मघा श्रौर पूर्वाफाल्युनी । 
उ स्वरसे-उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती ग्रौर विशाखा । 
ए स्वरसे--श्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाप्राढ़ा ओरौर उत्तराषाद़ा । 
प्रो स्वरसे- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिप्रा, प्ूवमिद्रपद श्रौर उत्तराभाद्रपद । 
इसके द्वारा जन्म नक्त ग्रौर नक्त्रानुसार राशि भी निरूपित ह्र करती हे । 
पहले जिस-जिस स्वरसे निरूपित हई है, उसके द्वारा दिन या रातका जन्म 
है, यह मालूम होता है । जैसे- मेय, दृष, मिथुन, ककं, धनु श्रौर मकर होने से 
रात्रिम जन्म ग्रौर सिंह, कन्या, तुला, बश्िक कुम्भ गओ्रौर मीन नेसे दिनमं 
जन्म मानना चाहिये | 
जिस-जिस पक्ञी ग्रौर स्वरम जो-जो तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह, राशि इत्यादि 
निरूपित हैँ, उन्दँं जाननेके लिए नीचे एक चक्र दिया जाता हे । 


{ श्येन | पिङ्गल | काक | कुक्कुर मयूर्‌ 
श्रत्तर | त्र; क, छ,ड |इखजदढ | उजमभत। एषट थ| श्रोचर्द 
पयष | फरस चलह 


| "~~~ _ ~~ ~~~ भा) 


धनु, मीन । तुला; वरप | मकर) कुम्भ 








[ लग्न वृङिविक ककरः 

| ग्रह रविः, मङ्गल । सोम, बुध | बृहस्पति शुक्र शनि 

| ओ्रोर | | 
वार | 


तिथि | नन्दाःग्रतिपद्‌ मद्राद्वितीया |जया-वरृतीया ~ पूणा-पंचूमी 
पष्ठी, एकादशी- सत्तमीद्रादशी। अष्टमी अ नवमी. [दशमी 
| चतदंशी । श्रमावास्या 


नत २७ रेवतो ७ पुनवंसु | १२ ध १७ श्रनुराधा, २२ श्रवण 
१ ्रध्चिनी | ८पुष्य | फाल्गुनी | १८ ज्येष्ठा | २३ धनिष्ठा 
| २भरणी | € ्रशेषा | १३ हस्त | १९ मूल | २४ शतभिषा 
२ कृत्तिका | १० मधा | १४ चित्रा | २० पूरवा- | २५ पूवामाद्र 
| ४ रोहिणी । ११ प्रवा- | १५ स्वाती | षाढा पद्‌ 





५ मृगशिरा | फाल्गुनी १६ विशाखा। २१ उत्तरा-| २६ उत्तराः 
ग्रादर परादा माद्रपदः 
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पञ्च पत्ती गणना के दो मत प्रचलित हैँ । शिवोक्तं पञ्च-पत्ती ्नौर पारिजात 
पञ्च पत्ती | इनमें गणनामे जो कुं प्रभेद दै, वह दिखाने के लिये कई वचन 
दोना ग्रंयोंसे उद्धत किये जाते हँ । शिवोक्तं पञ्च पकती मतसे लिखते दै-- 
“स्वरेण कल्पयेद्धारं वारात्‌ पकती प्रजायते |” 
प्रशनकन्तां के प्रश्नवाक्यका आदि श्न्तर जो स्वरवरं होगा, उसे ग्रहण करके 
इस स्वरसे पूवं वचनके श्रलसार पहले वार निरूपण करना होगा, वादमें शुक्ल 
पत्त श्रौर कृष्णपक्तके भेदसे उस वारम जो स्थिर है, उसे जानकर प्रश्न का 
उत्तर देना होगा । शुक्ल श्रौर कष्णपक्त मे जिस-जिस वार मे जो-जो पत्ती निरू- 
पित है, बह कहा जाता है | 
रवौ मोमे च मेरुरडो मयूरवायसौ शनौ । 
पदायुधः शिखी शुके काककुग्जौ रुरौ तथा ॥ 
कुजः कुक्कुटकोक्ञन्दोः क्रमोऽयं शुक्लकृष्णयोः । 
शक्लपक्षमे--रवि श्रौर मङ्गलवारमें श्येन पद्ती ( वाज ), सोम ग्रौर बुधवार 
मे पिंगल पत्ती ( उल्ल ), बरहस्पतिवारमें काक, शुक्रवारमें कुक्कुट, शनि वारमें 
मयूर पत्ती की कल्पना करके गणना करनी होगी । 
कृष्णपक्त मं रवि गओरौर मङ्गलवार मेँ श्येन प्ली, सोम श्रौर बुधवार से 
कुक्कुट पक्ली, बहस्पतिवार में पिंगल, शुक्रवार में मयूर श्रौर शनिवार में काक 
पक्तीकी कल्पना करके गणना करनी चाहिये । 
दिन-रातके भेदसे नियम 
दिनेषु शुक्लपत्ते यः कृष्णे रात्रिषु संक्रमः । 
क्रष्णपत्ते दिने यस्य शुक्ले रात्रिषु संक्रमः ॥ 
शुक्लपच्षके दिनम जिस वारमें जिस ॒पक्तीका उदय हो, कृष्णपक्तकी रातमें 
उसी वारमें उसी पत्तीका उदय होगा । शओरौर कृष्णपक्तके दिनमें जिस पक्तीका 
उदय होगा, शुक्लपक्तकी रजनीम उसी वारम उसी पक्तीका उदय हूश्रा करता है। 
पारिजात पञ्च पत्तीक मतसे 
श्रव पारिजात पच प्तीके मतसे शुक्ल ग्रौर कृष्णपक्त मेदसे दिन ग्रौर रातमें 
जो-जो पक्ती निरूपित द्ृ्रा है, वह कहता र| 


[१ 
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शक्लपत्तके रवि श्रौर मङ्गलवारके दिने श्येन ( बाज ) श्रौर रात्रिम काक, 
सोम श्रौर बुधवारके दिनम पिङ्गल श्रौर रातमे कुक्कुट, इहस्पतिवारके दिने काक 
दि मयूर, शुक्रवारके दिने कुक्कुट श्रौर रात्रिम पिंगल तथा शनिवारके 
दिनमें मयूर श्रौर रात्रिम श्येन । 
कृष्णपच्के रवि श्रौर मंगलवारके दिनमें कुक्कुट श्रौर रातमें श्येन, सोम श्र 
शनिवारके दिनमें मयूर श्रौर रातमें कुक्कुट, बुधवारके दिनम काक ग्रौर रातमें 
पिंगलः हस्पतिवारके दिनमें पिंगल, रातमें काक तथा शुक्रवारके दिनमें श्येन 
ग्रोर रातमें मयूर । 
ग्रइडउण्श्रो इन पाँच स्वरोंको पाच पत्ती कल्पना करके गणनाकी प्रणाली 
दर्शित की गयी है । ये पाँचों स्वर श्वासरूपी पचतत्वके अनुरूप मात्र हैँ 1 
पफल- निज शरीरम इन पाचों तत्वोका उदय समभ सकनेसे उवे रा 
निश्चय र्पतसे न्ट जातकके प्रभ्रका उत्तर प्रदान किया जा सक्ता है । पंचतत्व 
विवरण-पवनविजय स्वरोदयमें श्रथवा शिवस्वरोदयमें विस्तर के साथ निरूपिता दै । 


| श्री ॥ 
ग्रह॒ जन्य उत्पात एवं शान्ति 


विभिन्न उत्पात पल 
१-गँव मं स्वेच्छा से जंगली पशुग्रों गाँव एवं घर का उजाड़ 
का प्रवेश-- होना 


२-घर में र्बाबी, इन्द्रजाल, जंगली कवूतर-- 
२- दो से श्रधिक चन्द्र सूयं का दिखना-- 
४- प्रध्वी मं द्रार पड़ना- 
५-- तेरह दिन का पक्त होना- 
६्-निघति (प्रचरड शब्द) उल्कापात 
दिगदाह, भूकम्प राजा एवं प्रजा कानष्ट होना 
७--रजोव्ष्टि, गंधवंनगरः त्रिवषां- 
मुल मन्त्र- सभी ग्रहों दोषनाश के सवसे सुलम उपाय यह है । पीपल, गो एवं 
विद्धान्‌ ब्राह्मण को पूजा । 
श्लोक ~ मन्दवारे तु ये ऽश्वत्थं प्रातस्त्थाय मानवः 
्रालभन्ते च तेषां वे ग्रहपीडा व्यपोहतु ॥ 
यथा ग्रहो द्विजस्तद्रद्विक्ञेयो वेदपारगः। 
तोषयन्‌ मृदुवस्त्रायैः स्तुष्टमेनं विखजयेत्‌ ॥ 
कीतंनं श्रवणं दानं दशनं चापि पार्थिव । 
गवां प्रशस्यते वीर! ग्रह॒ पापहरं परम्‌ ॥ 


गृह पति का नाश 
रोगं युद्ध का भय 
देश एवं राज्य संकट 
प्रजानाश, दुर्भिक्त 


~ न 


सि 
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वकम दोष नासक मन्त्र 
तंत्र शास्त्र के व्न्तगत म्नो का विशिष्ट महत्व है । चूकि तंत्रमंत्र गुरुपरम्परा 
वैशिष्टय के गुह्य है । ग्रतः सवंसाधारण इससे श्रपरिचित रहते हैँ । हमने परम्परा 
प्रास्त ग्रह दोष निवारणाथं मंत्रों का कुलं त्रनुभव किया है जिसे लोकोपराथं यहां 
उद्धत कर रे द। गोचरगत ग्रहोंकाञ्युभ विचार 
चन्द्र का शुभाशुभ विचार 
शुभ--्रापकी राशि से जव चन्द्र १, ३, ६, ७, १०; ११ इन स्थानोंमें 
हो तच वह शुभ फल देता है । एेसा चन्द्र कायं सिद्धि, द्रव्य, मित्र सुबुद्धि, इनका 
लाम, ब्राह्मण सेवा ग्रौर दान धमं कराता है | 
ग्रश्युम--जव चन्दर श्रापकी राशिसे २४५; ८्ग्रौर& इन स्थार्नोँमेदहो 
तव वह श्रशुम होता हे । प्राणोक्त चन्द्रजप| मंत्र 
हीं. दधि शंखतपारामं त्षीरोदाणंवसंमवम्‌ ! नमामि शशिनं सोमं शंभोसुंकुटभूषणम्‌ । 
वैदिक चन्द्र मन्त्र 
ॐ श्राप्यायस्व गौतमः सोमो गायत्री सोमग्रीत्यर्थं । जपे विनियोग | 
ॐ श्राप्यायस्वसमेत॒तेविश्च तः सोमब्रष्एयं । भवावाजस्यसंगये ॥ 
तंत्रोक्त चन््रमन््र- श्रां श्री श्रो सः चन्द्रमसेनमः। 
११००० मंत्र जपने से कायं सिद्धि होगी चन्द्रग्रह में मोती धारण करना चाहिये । 
गोचर गत सूयं कर शुमाशुम विचार 
शुभ--जव रवि ्रापकी जन्मराशि से; £; १०, ११ स्थानों मेंदहो तव 
वह शुभ फल देगा । वह श्रापके लिये सुख, `कीर्ति, द्रव्यलामं;, कुटम्वियों से सुख, 
राज्यसम्मान, कायंसिद्धिः श्रर पुत्र दायक होता दै | 
ग्र्ुभ--च्रापकी राशि से जव रवि १, २, ४५, ७, ८, & ग्रौर १२ स्थानों 
मं होगा, तव वह त्रश्युभ फल देगा । उसका फल-रोगप्रा्ति, भय, शोक, अग्नि 
से पीड़ा, परदेश यात्रा श्रौर धन कानाश । 
पुराणोक्तं रविसंत्र हीं जवाकुखुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरिं सवं पापन्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
वेदिक रविमंत् दु 
ॐ श्र।कृष्णेनेत्यस्य मन्त्रस्य हिरण्यस्तूपः सविता त्रिष्ट्प्‌ । सूय प्रीत्यथ जपे विनियोगः] 
ॐ श्राकृष्णेन रजसा वतंमानोनिवेशयन्नामृतं मत्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवोयाति युवनानिपश्यम्‌ । 
तंत्रोक्त रविमंत्र-- ॐ हां हीं हौं सः सू्यांय नमः। 
नोय मंत्र का जप ७००० से कायं सिद्धि होगी । माणिक धारण करने से अह 


शान्ति होती है । > 
मंगर का युभाद्युभ विचार-जव मंगल अआरापकी राशि से २-६-११ इन 


( १५६ ) 


स्थानो मँ रहता है तो उसे शुभ समना चादिये । फल-शघ्चनाशः, धन-मूमि शौर 
लर का लाभम; राज्यकृपा, शरीर में अनारोग्य तथा सव जगह विजय दिलाता है । 
त अथुभ--जव मंगलजन्म राशि से १-२-४-५-७-८) ६-१० श्रौर १२ इन स्थानां 
मेहोतो श्रम फल देता है। उसका फल-रक्त विकार, चमरोग, शत्ुभयः, 
परदेश गमन तथा मिचरों मेँ मत मेद । 
पुराणोक्त मंगर जपमंत्र-हीं धरणी गमं संभूत, विद्युतकान्ति समप्रभम्‌ । 
कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गल प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदिक मंगर्मंत्र 
ॐॐ श्रग्निमूर्धां दिवः रूपोऽङ्गारकोगायत्री । श्रंगारक प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः | 
ॐ अग्निमूर्धादिवः ककुत्त्तिः प्रथ्वीव्याश्रयं । ऋ्रपांरेतां सिजिन्वति । 
तन्त्रोक्त मोमयन्ा-कां, करो, कौं सः भोमाय नमः । 
को$ भी मंत्र मताुसार दस हजार जपना चाहिये तथा मृगा धारण करने से 
ग्रहशान्ति होती है । 
गोचर गत बुध का शुभाश्युम विचार 
अभ --जव अद्ध श्रापकी जन्मराशि से २-४-६-८, १०) ११ इन स्थानोँमें हो तो 
` भ मानना चाये । यह श्रापके लिये धन-लामकारी, भाग्योदय, सुख 
श्रौर चित्त को स्वस्थ वनाने वाला होता है । 
अ्भ--जव बुद्ध जन्मराशि से १; ३, ५-७-६-१२ इन स्थानों मे हौ तव ्रशुभ 
फल देता ह । 
उसका फक-सखहानि, टद्रव्यनाश, विश्वासीजनों से विरोध; शरीर पीडा, 
शत्रुभय, सदैव दुःख एवं वियोग, चोर श्रौर रग्नि से भय रहा करता है । 
पुराणोक्त वुद्धसन्त्र- हीं त्रियं गुकलिकार्यामं, रूपेणा ग्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ । 
वैदिक बुद्ध मन्त 
ॐ उदवुध्यध्यं बुधो बुधस्िष्टुपू | वुध प्रीत्यथं जपे विनियोगः । 
ऊॐध्ठदुध्यध्वंसमनसः सखायः समग्निरमिष्वं बहवः सनीलाः । 
दधिक्रामग्निमुषसंचदेवीभिन्द्रावतोवसेनिहयेवः ॥ 
तन्तरोक्त बुध संत्र- तरं व्रीं रों सः बुधाय नमः। 
शान्ति के लिये मंत्र संख्या नौ हजार है तथा पन्ना रतन धारण करने से ग्रह 
शान्ति होती है। गोचरगत गुरु का शुभाञ्युभ विचार 
शुभ--जव रुरु श्रापकी जन्मराशि से २, ५, ७; ६; ११ इन स्थानो म दहो तव 
उसे शुम समभना चाहिये । उसका फल-दरन्यलाम, सुख सम्पति श्रौ 
प्रतिष्ठा की बृद्धि होती है। 


-ऋअशुभ-जव १,३,४,६.८,१०,१२दइन स्थानोमिं गुरु हो तब वह त्रश्ुभ फल देता है। 


(9) 


उत्तका फएल- मित्रों से विरोधः, क्लेश, शारीरिक अस्वस्थता दहै । 
पुराणोक्त युरमन््र- ही, देवानां च रषीणां च गुरं कांचनसंनिमम्‌ । 
बुद्धिमूत त्रिलोकशं तं नमामिब्रहस्पतिम्‌ ॥ 


वेदोक्त गुरुमन्त्र 
ॐ ब्रहस्पते ऋ्रतीत्यस्य गृत्समदो वृहस्पतिच्िष्ट्प्‌ । बरहस्पतिप्रीत्य्थं ज्ञपे विनियोगः ॥ 
ॐ वृहस्पतेश्रतियर्यो श्रहांदथु मद्धिमातिक्रठ॒मजनेषु । यदीदयच्छुवसऋतप्रजात- 


तदस्मासुद्रविरंहिचित्रम्‌ ॥ 
तन्त्रोक्तं गुरुमन्त्र- रं शीं ओँ सः गुरुवे नमः] 
गुरु क्री शान्ति के लिये उपरोक्त मन्त्र & हजार जपे } पुरवराज धारण करे, 
ह शान्ति होगी । 
गोचरगत क्र का ञ्युभायुभ फर विचार 
शुभ--च्रापको जन्मराशि से जव शुक्र १; २; ३; ४५, ८ €; ११; १२ इन 
स्थानों मे होगा तव॒ उसका शुभ फल जानना । वह बन्धु, पुत्र श्रौर खरी 
जाति से सुख लाभप्रद होता है । श्रेष्ठ ग्रौर गुणीजनों से सम्पकं कराता दै । 
छ्रशुभ-जव जन्मराशि से ६, ७, १० इन स्थानों में शुक्र रहता दहै, तव उसे श्रशुभ 
समना चाहिये, वह रोग, चिन्ता, शोक, कायनाश श्रौर क्लेश देता है । 
पोरायिक श्ुक्रमन्त्र हीं दिमकुन्दखणालामं दैत्यानां परमं गुर्‌ । 
सवशासख्र प्रवक्तारं भागवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदोक्त शुकरमन्त्र 
ॐ शुक्रंत इत्यस्य मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः; शुक्रो देवता च्िष्टुप्‌ छन्दः । 
शुक्रपरीत्ययं जपे विनियोगः ॥ 
ॐ शुक्रंते अ्नन्ययजतंते अरन्य द्विषुस्पे्रहनीद्यौरिवासि । 
विषश्वादिमाया श्रवसिस्वधावोभद्रातेपूषन्निदरातिरस्वु ॥ 
तन्त्रोक्त म॑त्- द्रां द्र द्रौ खः शुकाय नमः। 
श॒क्र की शान्ति के लिये २६ हजार जप जाप करना होगा तथा हीरा धारण करने 
से मरह शान्ति होगी । 
गोचर गत शनिका अज्चुभ र विचारः । 
शुभ--श्रापकी जन्म राशि से शनि ३, ६» १९१ इन स्थानों मेंद्ोतोतब उसे 
शुभ समना चादिये । 
उसका फल्ल- नवीन उद्योग, मनोरथ सिद्धि, सम्मान देता है| 
श्रशुभ--श्राषकी राशि से जब गोनर का शनि १ २ ४; ५५७, ८, €; १० 
१२, इन स्थानों मेँ होगा तब श्रश्युभ फल देगा । 
उसकाकभल- लोगो से विरोध, द्रन्म रर जीविका के खाधन की हानि, इष्ट 
वन्धु विद्रोह, कायंनाश शरादिः श्रश्ुभ फल देता हे । 


११ | (. १६१. ) 


ए्राणोक्त. शनि जप मृत्र--श्री नीलाञ्ञन समाभासं रवि पुत्रंय माग्रजम्‌ ।-छाया 
गाड छंभूतं नमानि शनैशतरम ॥ जः 5 1 


वैदिक शान मंत्र-ॐ शमग्नि रित्यस्यशिविखिः ऋषिः शनैश्चर देवता 
उष्णिक्‌ छंदः । शनैरचर प्रीवयर्थ जपे विनियोगः ॥ ॐ समग्निरग्निभिः करच्छनस्तर 
पठुसूयः । शंवातोवात्वरपाञ्मपसिधः | 


तन्त्रोक्त म॑त्र-- प्रां म्री मौ शनयेनम। 
शमि के लिये. २३ हजार मंत्र का जाप तथा नीलम का धारण ग्रह शान्तिं मेँ 
सहायक होगा । 


गोचर गत राहु आभाञ्भ फर विचार 
शुभ--्रापकी जन्मराशि से जव राह १, ३, ६, €; १०, ११ इनस्थानो में 


हो तव वह शुभ फल प्रद होगा । 
शुभ- खरी, पुरुष्र त्रौर द्रव्य कौ भराति तथाः सुकदमे में विजय होती हे । ` 


अश्ुभ--श्रापकी राशि से २, ५,.८) ७, ४,.१२ इन गोचर स्थानों मे राह 
जव श्राता दै तब उसे श्रश्युभ समना चाहिये | 
श्रमे एल--्द कलह एवं त्रार्थिक -च॑चलता रहती है । 
पौराणिक राहु मंत्र 
ॐ श्रधकायं महावीयं चन्द्रादित्यविमदनम्‌ । सिहिकागभंसंमूतं तं राहुं 
म्रणमाम्यहम्‌ ॥ . 
` वेदिक राहुमंत्न 
ॐ कयान इत्यस्य मन्त्रस्य वामदेवो राहुगायत्री 1 राहू प्रीत्यथ जपे.विनियोगः ॥ 
ॐ कयानशित्रग्रायुवदूतीसदावृधः सखा । कयाशचिष्टयाढ़ृता ॥ ठ 
तंत्रोक्त मंत्र-- श्रां भ्रीं सों सः राहवेगमः। 
राहु की शान्ति के लिये श्र्टारह १८ हजार मंत्र का जाप तथा गोमेद रत्नं “ 
धारण करने से ग्रह शान्ति होगी । 


केतु शुभाशुभ फल विचार । 


शुभ--श्रापकी जन्मराशि से .१-२-६-६-११ इन + मे जब केतु गोचर 


से श्रावं तवर उसे शुभ मानना चाहिये । 
उसका फल-धन का लाम, राज्य सम्मान, खरी खख; वंश-की इद्धि श्रादि 
युम फल होता | 





(` १६२. )' 
द्मश्यभ--श्रापकीं जन्मराशिःसे जब केतु २, ४; ५, ७, ८, १२ इन स्थानों भं 
हो तब उसे श्रश्ुभ समभना चाहिये । । 
उसका फल- पारस्परिक कलह, व्यापार में हानि, श्रौर मृत्यु के समान क्लेश 
भरा्त' होता है । 
पुराणोक्त जपसंतरः 
ही पलाशयपुष्प संकाशं तारका. ग्रहमस्तकम्‌ । रौद्रं रौद्रात्मकंःघोरं तं केतुं 
प्ररमाम्यष्टम्‌ ॥ 
वैदिकःजप, मंत्रः 
ॐ केतु कृणवन्नित्यस्य मन्त्रस्य मधुछन्दा ऋषिः केत्॒देवता गायत्री छन्दः 
क [> ॥५ु 
केतु प्रीव्याथं जपे विनियोग ॥ 
ॐ केतुं कृण्व न्नकेतवेपेशोमर्यां्रपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ॥ 
तंन्नोक्त मंत्र-लां खीं खौ सः केतवेनमः। 
केत की शान्ति के लिये सतरह १७ हञ्ञार जाप होना चाहिये तथा लाजवतं, 
लहखनियां वैद्धय्यंपणि धारण करने से शान्ति दोगी । 


नवग्रह शान्ति सूचक दानषिभि 


सूयं - माणिक, गौ, सोना, लालपुष्प, तांबा, गुण, घी, गेहूँ, केशरः मृगा, 
लाल वस्र, चन्दन, इन चीजों का दान होना चाहिये । 

चन्द्र--मोती, सोना, चांदी, चावल; मिश्री, दही, शंख, कपूर; तेल, चन्दनः 
सफेद वस्र, सफेद फूल । 


मंगल-मूंगा, सोना, तांवा, मसूर, गुड़, धी, . केशरः, कस्तूरी; लाल कपड़ा; 
कनेर का फूल, लाल चन्दन । 

बुद्ध- पन्ना, सोना, कासा, मूंगा, घो, खांड़, हरा कपद्ा; हदाथीदांतः, पुष्प? 
फल पुस्तक, कपूर, घटभोजन । 

गुखू-पुखराज, सोना, चांदी; चने कीं दालः घी, खाड़ः हलदी, पुस्तक, मधु; 
पीला कपड़ा, फल, पुष्प, भूमि, छत्र; नमक । 

श॒क्र--दीरा, सोना, चांदी, चावल, चन्दन, चित्र, वख, पुष्प, घी? सफेद 
घोडा, सुगन्धित द्रव्य, खांड़, गौ, मूमि । 


भन मी शि का ककत 


( १६३ .) 


शनि--नीलस, तिल, उड़द, तैल, कष्ण वख, लोढा, -भैव, -नूता, कस्तूरी, 
सोना, ुल्थी, पुष्पः 1 
साहू--सोने का नाग,- उड़द, सप्तधान्य, गोमेद; -तिलः, खङ्ग, तैलः ` लोहा, 
उपः कम्बल,-सीसा, नीला कपड़ा, फूल, घोड़ा 1 
वु--लहसुनियां रत्न, सोना, लोहा, तिल, सप्तधान्य, बैल, ` रप्र तद्? 
नारियल, कंबल, बकरा, पल, शख श्रादि दान देना-चादिये । 
~ 


सूयं राशि `बोषकर चकर देलनेक). भिरि 

उपरोक्त चक्रसे सूर्यकी राशि जिस वषम जानना हो, उस सम्बत्‌के “कोष्ठके 
बगल में मेषादि रारि श्रङ्कित है रौर राशि एवं सम्वत्‌ के सामने समान कोष्ठ मं 
महीना,पक्त,(कृ. शु.) तिथि श्रौर वार लिख दिए गए हँ ग्रतः. समान कोष्ठमं लिखित 
मास,पक्त, तिथि, वारको उस राशिमें सूय प्रवेश-करता है एेसा जानना चाहिए । 

उदाहरण- सम्वत्‌ १९६१ मेँ यदि मकरका सूयं जानना दहै तो, ऊपरकी 
लाइन ८ सम्बत्की लाइन ) मे १६६१ के-कीष्टमें त्रौरः नीचे बगलमे राशिका कोष्ठ 
है उसमें मकरके "सामने "पोष शु. ७ शुक्रः लिखा हुता है, रतः यह समना 
चाहिए कि “सम्वत्‌ १६६१ में पौष शु. ७. शुक्र” को सूयं मकरका हुत्रा । 


गुरु-शनि-राह राशि्रोधक चक्र देखनेकी विधि 
उपरोक्त चक्रसे गुर शनि, राहु ्रादिमे से किसी ्रह-का राशि ज्ञान -जिसं 
सम्बत्‌ में श्रपेक्तित हो तो उस सम्बत्के कोष्ठके बगलमे गुर आदि ग्रह दिखाए 
गए हैँ उनम से जिस ग्रहकी राशि अपेक्षित हो उस ग्रहके सामनेवाले सम्बत्‌के 
समान कोष्टमे ग्रहको राशिका ज्ञान हो जायगा । --- 


उद्‌ाहरण- यदि सम्बत्‌ १६६१ मेँ गुरुकी राशिका ज्ञान करना है तो सम्बत्‌ 
१६६१ के नीचे व गुरुके सामनेवाले समान कोष्ठमे “शु श्राघा० ० ८ सोमे 
मेषेः लिखा हूुश्रा है, श्रतः यह समना चादिएः किं शुद्ध आराद्‌ कृष्ण ८ 
सोमवार" को गुरु मेष राशि पर श्राया उसके अ्रागे 'का० शु° ३ गुरो व° ग. मीने' 
तथा ्पौ° शु° १४ शुक्रे मा० ग० मेषे' भी लिखा है श्रतएव यह समना चादिष्ट 
कि (कार्तिक शुक्ल , गुरुवार को वक्रगतिसे मीन राशि पर गुरं गया ह शरीर इसी 
पकार पौष शुङ्ग १४ शक्रवारः को पुनः मार्गा होकर मेष राशिपर श्रा गया है खा 
जानना चाहिए । इसी प्रकार शनि, राहु प्रहोका राशिष्चार भी जानना चादि । 
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उप्यक्त सारिणी (सयं गुर, शनि, राहु राशिवोंधक). देने का कारण यह है करि 


प्रस्तुत समय में नष्ट जन्माङ्ग बनाते समय लोगों को कठिनाई पड़ती है कि प्रक्ष कर्ता 
के जन्म-कालिक ग्रह किस राशि पर थे श्रौर'कव किस मास में, किंस सम्वत्‌ मे.उस 
ग्रह की राशि बदली हे अदि विचार प्रत्येक हस्तरेखा से फल कहने वाले ज्यौतिषी 
के सामने उपस्थित होते हे, क्योकि ज्यौतिष त्रिस्कन्ध हे श्रौर सामुद्रिक या हस्त- 


रेखाशाख्र संहितास्कन्ध का ही एक श्रंग. है परन्तु च्राज के हस्तरेखाविद्‌. पाश्चात्य . . 


पद्धति को अपना कर ही प्रायः हस्तरेखा फल . कहते हँ तो उनके सामने नष्ट पत्र 
साधन करने के साधन प्रायूः उपस्थित नहीं रहने से उपरोक्त साधन में असमर्थता 
प्रकट करते दिखाई पड़ते हँ, ्रतएटव यह सारणियां ` देकर उक्त कणिनाईयों -को 


दूर्‌ करने की चेष्टा कौ गई हे । इन सारणि्यों मँ सम्बत्‌ १६६१ से २०२० तक के ` ` ¦ 


सूय अरर गुरु, शनि, राहु का राशिचार दिया गया है । इसके प्रर कर्तां के जन्म 
समय का सम्वत्‌ एवं मास तिथि ज्ञान होने से उसखःसमय की ग्रह स्थितिका बोध 
उपरोक्त सारणियों से, खुलता से हो जायगा । तथा नष्ट साधन में विशेष सहायता 
उपरोक्त सारणियों से मिलेगी । नष्ट साधन के श्रौर भी अनेक्र प्रकार दै तथा कुद 
तो प्रस्तुत पुस्तक में भी दिये गए हँ यदि इनके ऊपर ठीक से अभ्यास किया जाय 
तो नष्ट पत्र वनना कोई कठिन नहीं है एेसा शाख्रीय मतदै। ` ` 
हाथ क्री छाप लेने की विधि- पहले हाथ को साबुन -से धोकर प्रेम की स्याही 
किसी एक शीशे के प्लेट के ऊपर रवर के खलर से फला लेवें, पश्चात्‌ ख्लर को धीरे 
से हाथ के ऊपर फिरावें रौर बाद में उस हाथ को किसी मोटे (गदेदार) कपडे पर 
साधारण फुलिस्फेप साइज के चिकने कागज को रखकर स्याही लगे हुए हाथ को 
स्वाभाविक स्थिति में (दलके दबाव से) उसपर रखकर दवाव देने से हाथ कौ रेखां 
सुन्दर एवं सुस्पष्ट उठ च्रावेगी । ६ इस प्रकार से लिए हए चित्रं से हाथ की समस्त 
छोरी-बड़ी रेखायं उभर त्रात हँ ्रौर फल कहने में सहायकं होती दँ । जवतक 
हाथ की समस्त रेखायं सुस्पष्ट नदीं होती तबतक फलकथन में अरसुविधा होती दै । 
हस्त देखने की विधि-साधारणतः हस्तपरीच्ला करने की विधि सवको जाननी 
चादि श्रौर हस्त परीच्ता किस प्रकार करनी चाहिए, रेखाग्रों एवं चिह्लोंके ्रतिरिक्त 
ग्रहों के स्थान; चिह्न अ्र।दि का भी हस्तपरीक्नामें कितना महत्व है इन सब तत्त्वों पर 
विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है एवं हाथ दिलाने वाले को भी चाहिए 
कि प्रतःकाल्‌ उदठ्कर शौचादि से निदत्त होकर स्नानादि कर सुगन्धित द्रव्य 
लगाकर अपने धम के श्रनुसार पने इष्टदेवका ध्यान करने के वाद में दैवज्ञ 
को हाथ दिखानेके लिए उनके स्थान पर फल-फूल, नैवेय (मीठा आदि); दक्षिणा 
लेकर उनके स्थान पर जावें श्रौर नम्रतापूवंक हाथ दिखावं | यह स्मरण रखें कि 
दैवज्ञके पास खाली हाथ जाने से फल पूरा नहीं षटता श्रोर न तो धूतंता (वंचकता) 
ही करे, इससे भी फलादेश ठीक नहीं उतरताः यह सव शालरनिषिद्ध हे । 
प्रातःकाल ८ बजे तक श्रौर श्रपराह्न मे २ से ५ बजे तकं का समय हाय देखने 
के निमित्त उत्तम माना गया है श्रौर किसी-किसी कामततो दहे कि पुखषस्वभाव 


वाली लियो का दाहिना दाथःओ्रौर खरी. स्वभाव बाले पुरुषों का बाया-हाय मध्यान 


श्रौर रात्रि भे ७ से ६ बजे तक्र देखना चाहिये । | | 
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